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रामचरित्र से भी भारी है भरत चरित। लेकिन तुलसीदास जी ने 
रामचरितमानस लिखा है इसलिए भरत चरित्र पर ज्यादा प्रकाश नहीं डाला। 
जबकि भरत हैं वास्तव में सराहनीय। रामचरितमानस के अयोध्या कांड मे हमें 
भरत चरित के दिग्दर्शन होते हैं और वहीं पर यह व्यवस्था भी मिलती है कि---- 


दोऊ दिस समुझि कहत सब लोगू 
सब विधि भरत सराहन जोगू 


'दोउ दिस समुझि कहत सब लोगू 
सब बिधि भरत सराहन जोगू " 
जबकि प्रसंग अनुसार जनमानस में 
ऐसा व्याप्त है कि रामचंद्र जी ने अपने 
पिता और राजा दशरथ की बात मान 
कर ।4 बरस का बनवास भोगा 
जबकि भरत जीने अपने पिता और 
राजा दशरथ के आदेश को नहीं 
माना। राजपाट नहीं संभाला ।और 
राम को मनाने के लिए चित्रकूट चल 
दिए। एक दूसरा भाव यह भी है कि 
भाइयों भयो बहुत प्रीति है और 
किसी ने को छोड़कर राजपाट 
संभालना उचित नहीं समझा। लेकिन 
अभी हम अपने को सीमित किए 
हैं पिता के वचनों पर ।जहां एक 


कैकेई ने जो मांग पत्र पहले पेश किया था उसमे भरत को राज 
तिलक और राम को बनवास की मांग की गई थी लेकिन सब बारा 
विवेक अपनी मांग पेश करने के लिए दशरथ जी ने नरवन 
किया इसके बाद जो वसुस मांग पत्र कैकेई ने पेश किया है 
उसमें केवल और केवल राम के वन जाने की मांग है भरत केराज 
तिलक की कोई बात नहीं है भरत के राज तिलक की न तो कोई 
बात दशरथ ने मानी है और ना ही ऐसा कोई आदेश जारी किया 


इस दोहे का तात्पर्य यह है कि राजा करने के लिए दशरथ जी ने निवेदन 
दशरथ ने कैकेई के पहले मांगे गये किया और इसके बाद जो दूसरा मांग 
वरदानों को खारिज कर दिया है और पत्र ळैकेई ने पेश किया है उसमें केवल 
कैकई से विवेक का इस्तेमाल करते और केवल राम के वन जाने की मांग 
हुः बरदान मागने को कहा है है भरत केराज तिलक की कोई बात 

के उत्तर में कैकई ने कहा नहीं है भरत के राज तिलक की न तो 
होत प्रात मुनि बेस धरि कोई बात दशरथ ने मानी है और ना 

जो न राम बन जाहिं ही ऐसा कोई आदेश जारी किया 
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दुनिया में आए हो, दूजों के 


दक में आए हो तो दूजों के लि छ छ करके जाओ , अंगदान है सबसे 
किसी को नया जीवन | जी हां आज फिर मन विचलित 
हो उठा अपने ही शहर के एक पैसे मांगने वाले को देख कर जो की आंखों 
से देख नही सकता आस की स्पर्श शक्ति इतनी अच्छी थी कि वह 
भाग गया कि उसे मैंने कितने का सिक्का दिया है , अपनी आंखों से यह 
देख कर हैरान रह गई और बेचैन हो गई इस वाक्ये? को शब्दों में 
सजाकर लिखने के लिए , मन में एक कल्पना मात्र की यदि मैं नहीं देख 
पाती तो इतनी सुंदर रंगीन निदा में कैसे देख सकती थी कैसे में अपने 
हंसते खेलते खिलखिलाते परिवार को देख सकती थी आदि विभिन्न प्रकार 
के प्रश्नों ने मुझे मेरे मन को झकझोर कर रख दिया । मात्र कल्पना से 
ही जब मेरा मन इतना झकझोर गया तो जो देख नहीं सकते उनकी जि- 
दगी कितनी मुश्किलों से भरी हुई होगी यही सोच कर लगा कि ऐसे देश 
में न जाने कितने लोग होंगे जो किसी न किसी कारण से अपनी आंखों 
से देखने का सुख नहीं उठा पाते हैं ऐसे लोगों के लिए क्या किया जाए 
यही प्रशन मन में उठा तब सोचा मैं तो कुछ नहीं कर सकती त 
जागरुकता ठाने के लिए अपनी कलम का उपयोग कर के किसी को 

समझा सकती हूं यदि मेरे लिखे लेख को पड़ने के बाद दुनिया में आर 
कोई भी एक या दो इंसान भी प्रेरणा पाते क मरणा अवस्था के बाद 
नेत्रदान का संकल्प कर किसी को नया जीवन दान दे सकते हैं किसी के 
लिए उनके दाम में किए हुए नेत्र उनके जीवन में प्रकाश भर रंगीन दुनिया 
से मिला सकता है उनके हाथ में जो आज उनका सहारा लाठी है उस लाठी 
को हाथ से निकाल कर अपने कदमों पर खड़े होने के लिए प्रेरित कर 
सकता है । यहां मैं कल्पना मात्र से झकझोर उठी तो आप लोग भी जरा 


पृष्ठ 


मूल्य ; 2/- 


लिए कुछ करके जाओ 


अपने ऊपर इंसानों को कल्पना मात्र में ही लाकर देखिए और सोचिए कैसी 
निरस , अंधकार से भरी हुई जिंदगी हमें और लाचार कर देती है साथ 
ही हमें दुनिया की नजर में एक बेचारा बनाते हूए किसी भी प्रकार अपने 
भरण-पोषण के लिए विवश कर देती है , यदि हमारे देश की करोड़ों 
जनता अपने नेत्रदान के लिए संकल्प उठाते हुए किसी अंधे का सहयोग 
करते हैं तो यह अय ग का सबसे अनोखा दान होगा साथ ही हमा- 
रे देश में न जाने कितने लोग हैं जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों से 
रहे हैं जिन्हें रहती है हमारे देश में ऐसे होते हैं अपना पूरा का रा 
ही मरण अवस्था के बाद दान में लिख देते हैं कितने महान है ऐसे लोग 
हैं जो इतनी अच्छी सोच रखते हैं यदि हम दुनिया में आए हैं और हमारे 
जाने के बाद भी हम लोगों के दिलों में धइकन बन धडकते हैं या किसी 
के नेत्र बंद इस दुनिया पर El उठाते रहते हैं तो इससे ज्यादा खुशी की 
बात क्या होगी हमारे देश से आंखों या किसी भी प्रकार की शारीरिक 
कमी के कारण जो लोग रस्ते पर मजु बस च क बसर कैसे 
भी कर रहे हैं उनकी तादाद में भी कमी आएगी वह अपने पैरों पर खड़े 
हो पाएंगे और वह भी एक सम्मानित जिंदगी के साथ सम्मान tl 
सभी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे कितनी दुआओं से 
वो नेत्रदान करने वालों को जिनके कारण वो भी शान से जिंदगी जी रहे 
होगे । हम सभी भवान नहीं , पर इस धरा पर भेजे उसी भगवान के देवद 
(त बन किसी के लिए कुछ कर जाएं | नेत्रदान कर जाएं , आशा , 
नवजीवन , नव प्रकाश के जीवन में भर जाएं , खुद के मरणा 
अवस्था के बाद भी खुद को दूजो में ही जिंदा पाएं । नेत्रदान कर जाएं । 
वीना आडवाणी तनी 


राम ने पिता के बचनों का पालन 
करते हुए ।4 वर्षों का बनवास भोगा 
वहीं दूसरी ओर भरतजी ने राज पाठ 
न॒ संभाल कर रामजी को मनाने 
चित्रकूट चल दिए। तो क्या भरत जी 
ने पिता के बचनों की अवज्ञा नही की? 
और अगर अवा की तो तो भरत 
सराहनीय इटे 
भरत जी ने अवौध्या की गदी क रा 
कर कहीं अपने पिता के का 
अनादर तो नहीं किया। सामान्य जन 
यह नहीं,समझ पाते कि भरत को 
राजगद्दी सौंपने का कोई वचन या 
आदेश महाराजा दशरथ की ओर से 
नहीं था ।इसलिए वेनहींमान पाते कि 
राजगद्दी को ठुकरा कर भरत ने ऐसा 
कुछ नहीं किया जिससे उन्हें पिता की 
आज्ञा न मानने का दोष लगे ।आज्ञा 
अथवा वचन के रूप में 
रामचरितमानस में जो चौपाई है वह 
इस प्रकार है 
सुनहु प्रान प्रिय भावत जीका 

बहु एक बर भरतहिं टीका 
और दूसरा 
तापस बेस विशेष उदासी 

चौदह बरस राम बनवासी 
जब इन्हीं चौपाइयों का आधार लेकर 
और यह मानकर कि दशरथ वचनबद्ध 
थे कैकई की मांग पूरी करने के लिए 
इसलिए राम को बन जाने में कोई 
संकोच नहीं हुआ और वे सहर्ष वन को 
गए तब इन्ही चौपाइयों के आधार पर 
यह कैसे कहा जा सकता है कि भरत 
के लिए गद्दी संभालने का कोई 
शासनादेश नहीं था। 
हां श्रीमान आप बिल्कुल सही कह रहे 
है लेकिन आप सही तभी होसकते हैं 
अगर इसके बाद कहीं कैकई के मांग 
पत्र में अथवा राजा दशरथ के 
स्वीकृति में कोई संशोधन ना हुआ 
हो। तब तो भरत को भी पिता के 
वचनों को मानते हुए गद्दी संभाली 
चाहिए थी । कित ऐसा नहीं हुआ । 
ने वरदान मांगने की 

में संशोधन किया और उसके 

बाद राजा दशरथ की वचनबद्धता 
भरत को गद्दी देने की समाप्त हो गई 


मोर मरन राउर अजस 
नृप समझहिं मन माहि 
कैकई ने राम को बनवास जाने के 
लिए संशोधित मांग पत्र में भी उल्लेख 
किया है लेकिन भरत को राजगद्दी 
सौपने का संशोधित मांग पत्र में कोई 
उल्लेख नहीं है , ऐसा लगता है कैकई 
राम को वनवास भेजने में ज्यादा 
रुचि ले रही थी, अपेक्षाकृत भरत को 
राजा बनाने के।इसलिए दोबारा विवेक 
पूर्वक वरदान मागने का अवसर दिए 
जाने पर कैकई ने राम के बनवास का 
ही बरदान मांगा है भरत को राजा 
बनाने का नहीं। इसलिए श्रीभरत जी 
पिता की आज्ञा को न मानने के लिए 
जरा भी दोषी नहीं है।। 
निष्कर्ष यह निकला कैकेई ने जो मांग 
पत्र पहले पेश किया था उसमे भरत 
को राज तिलक और राम को वनवास 
की मांग की गई थी ।लेकिन जब 
दुबारा विवेक पूर्वक अपनी मांग पेश 


पूरी माल के 
हिदायत हैं कि किसी भी सार्वजनिक 
अच्छी बात 


[करने की 
सामान 


जले 


करते हैं । 


लखनऊ म माल मे मज़हबी भाइयों ने भरी 
बीच नमाज़ पढ़ी । वह भी तब 
|जब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है और सख्त 


इस तरह र Cis होने क इ 
मॉल से लाल पीला कुछ ना 

द ।लूलू में नमाज़ पढ़ी जा रही ये तो कितनी $2 
है, एक इंटरनेशनल बिजनेसमैन 
सु का यह मॉल है और वह अपनी कम्युनिटी 
अपने बिजनेस प्लेस पर उनके धर्म का पालन 

दे रहा है। हिन्दुओ को तो सस्ता 
उसे इससे फर्क नही पड़ने वाला। 
भारतीय मूल के संयुक्त अरब अमीरात स्थित 
रितम व्यवसायी एमए युसूफ अली की लखनऊ 
नव उद्घाटित लुलू मॉल हैं जिसपर विवाद 
|गहराता नजर आ रहा है । एम ए यूसुफ अली 
य इंटरनेशनल के अध्यक्ष और एमडी हैं। 
अपने प्रतिष्ठान चलाते हैं वहां अपने लाभ 
[का 0% स्थानीय इस्लामी संगठनों को दान 


लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी में स्थानीय 


वलन भरतजी राजा आज्ञा अथवा 
की आज्ञा को न मानने के रंच 
मात्र भी दोषी नहीं है। 

धर्म धुरंधर भरत तो अपने भैया से 
मिलकर अयोध्या के राजपाद 
संभालने का निवेदन करते हैं 
क्योंकि विधिक रुप से अभी भी राम 
ही अयोध्या के राजा हैं लेकिन वार्ता 
के प्रेमालाप में श्री राम ने भरत को 
अयोध्या का राजपाट संभालने के लिए 
मना लिया अब श्रीराम ने जो अभी 
भी विधिक रुप से अयोध्या के राजा 
हैं ने अपना कार्यभार भरत को सौंप 
दिया, और भरत ने कार्यभार संभाल 
लिया, इस प्रकार भरत हर दृष्टिकोण 
से धर्म धुरंधर की श्रेणी के पात्र हैं 


अरुण कुमार 


स्थल पर 
को ७-५ [त करें। 
के भी 


हमारे लाला में है। 
कभी नहीं रही । 


शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर सम्मानित होंगे उत्कृष्ट शिक्षक 


आश्चर्य तो इस बात का है इस मॉल का 
उद्घाटन योगीजी जैसे सन्यासी समेत सभी 
भाजपा नेताओ की उपस्थिति में किया गया। अब 
हि रोह इस मॉल में जाएंगे और हलाल 


पचासों मॉल हैं, जरा 
हनुमान चालीसा पाठ करके देखिये तो सही क्या 
ट्रीटमेंट मिलता है। दिक्कत उनके क्‌ू में नहीं, 


स्वागत है । नौकरियाँ कोई भी, किसी भी धर्म 
का, किसी भी देश का हो, जनरेट करे सबका 
स्वागत होना चाहिए और प्रायः सामान्य जनता 
में लोग इतने समझदार होते ही हैं।आप सबकी 
तर्कशक्ति मुझसे कही ज्यादा ही है । 

मुझे याद आता है किसी ने लिखा था कि लुलु 
माल के मालिक का इरादा ही इस्लामिक 
जेहादियो को हर प्रकार से सहायता देना है चाहे 
धन के माध्यम से हो चाहे लव जेहाद का माहौल 
तैयार करना । इनके 90% कामगार भी नमाजी 
समुदाय से आते हैं । उस समय आपने इसे 


लखनऊ। गोपाल किरन समाज सेवी संस्था, द्वारा 
लखनऊ में सेमिनार तथा क वि का सम्मान 
समाजसेवी संस्था के अध्यक्ष सिंह निमराजे के 
नेतृत्व मे कैलाश चंद मीणा, श्रीमती संगीता शाक्य , आर. 
i ण में 4 सितंबर 2022 i ठिक hd 

क्षक eh संध्या पर उत्कृष्ट कार्य करने वा 
शिक्षकों, प्रशासनिक अधिकारियों का भी 
सम्मानित किया जायेगा ! 

कार्यक्रम की संयोजक श्रीमती पल्लवी शर्मा उत्तर प्रदेश 
शैलेश प्रजापति (लासक गला ने बताया कि 
कार्यक्रम का उद्देश्य उत्कृष्ट कार्ये करने वाले शिक्षकों की 
प्रतिभाओं को सम्मान देना है। इसमे ऐसे शिक्षक पात्र होंगे 
जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र मे नवाचार किये हो, नये विचार 
देकर क्रियान्वयन कराया हो या कोई आदर्श उदाहरण पेश 
किया या जिस स्कूल मे पदस्थापना के बाद बच्चों के 
नामांकन में रूप न हुई है, या किसी भी 
विधा मैं ऐसा कोई कार्य किया ही जो मानव व समाज के 
लिए उपयोगी हो , शिक्षक दिवस सम्मान से सम्मानित 
किया किया जाएगा ! 
सेमीनार का आयोजन सामाजिक रूप से विचार विमर्श 


कहीं कोई बिल्डिंग / उद्योग उनकी be 
हो तो बाई डिफाल्टएक आम मज़हवी 


माल से समस्या 
भी करे, सबका 
महल में, 


कार्यवाही हो । 


दिखाने, आपको डराने धमकाने का और जो 


में वह बस केवल नमाज़ का अह्डा मात्र होता है। 
लखनऊ में इमाम बाड़ा कभी पर्यटक स्थल होता 
था, अब मज़हबी अट्टा मात्र है. ताज महल 
पर्यटक स्थल था, वहाँ भी नमाज़ी कार्यक्रम 
आरम्भ है ।और ज़ाहिर सी बात है जब आप दस 
प्रतिशत होकर इस तरह से शक्ति प्रदर्शन करेंगे 
तो दूसरे तो नब्बे प्रतिशत हैं, वह भी फिर ताज 

सू माल में हनुमान चालीसा, सुंदर 
कांड पढ़ने की ज़िद करेंगे ही बाबा योगी जी, 
ऐसी घटनाओं पर पूर्ण रोक लगे, जो मज़हवी 
इसमें शामिल थे उन्हें गिरफ़्तार कर सख्त 


अन्यथा ये जो निवेश आदि की बात चल रही 
है सब बंद हो जाएगा. कोई भी समझदार उद्योग 
पति अपने करोड़ों इस लिए नहीं निवेशित करता 
कि वहाँ आकर कृब्ज़ा कर नमाज़ पढ़ी जाए ।वह 
तो चौराहे पर सड़क पर गली में कहीं भी पढ़ लेते 
हैं । प्रदेश की प्रगति के लिए निवेश और मज़हब 


कर उससे समझ विकसित करना है। इसके लिए एक 
समिति बनाई गई ह सेमिनार मैं शिक्षकों के अलावा 
शोधार्थी, प्राध्यापक आदि भाग लेंगे। इस दौरान संस्कतिक तिक 
कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। यह कार्यक्रम गोपाल 
संस्था द्वारा आयोजित किया जा रहा है जो कि एक 
रजिस्टर्ड व नीति आयोग आयकर अधिनियम से में भी 
पंजीकृत है। इस अवार्ड के लिए संस्था में पंजीकरण कराना 
अनिवार्य है। ये संस्था राष्ट्रीय व अन्तराष्ट्रीय कार्यक्रम 
भारत मे ही नहीं नेपाल की राजधानी काठमाडू मैं भी कर 
यु है। अभी हॉल में ही देश की राजधानी नई दिल्ली मे 
क्षा संवाद व ग्लोबल आइकॉन शिक्षक अवाई का 
आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम मैं देश के ही नहीं 
बाहर के लोग उपस्थित होकर हौसला अफजाई व मार्गदर्शन 
करेंगे। भारत सरकार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के 
अपर सचिव श्री लक्ष्मी चन्द्र गौतम जी अपनी सहमति दे 
चुके हैं। कार्यक्रम में जमनी उपमुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, 
क्षा मंत्री वरिष्ठ व कई क्षेत्र के लोगों को 
आमंत्रित किया जाएगा | उप गु मंत्री, उत्तर प्रदेश ने 
अपनी सहमति प्रदान भी कर दी है। विस्तृत विवरण के लिए 
मो.94258370 पर सम्पर्क किया जा सकता है। 


सरकारी जॉब की ! लेकिन उसे अपनी नस्लों की 
फिक्र है बाकी तो लोग यहां बस धर्म बचा रहे हैं| 
और इतने धार्मिक हैं की शुक्रवार और मंगल] 
को व्रत रख के बुध को मुर्गा खा रहे हैं! जैसे 
बुध और आ मान जी और मोहम्मद| 
साहब को नहीं देता।इस लेख पर काफी| 
विरोधाभासी प्रतिक्रिया आएंगे पर एक पत्रकार, 
यदि सच नहीं उकेरेगा तो समाज सोया रह 
जाएगा । मैं अपने पॉइंट सारांश मे बात दूँ किँ 
मोदी / योगी सरकार निवेश फोकस्ड है। ढेरों 
लंबी बातों / दावों के पश्चात यह पहला जमीन| 
पर उतर कोई निवेश वेन्चर है। इसमें स्वयं मुख्य 
मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी दोनों का व्यक्तिगत 
इन्वाल्क्मन्ट रहा है। आगे भी लूलू का नेक्स्ट फूह| 
परसेसिंग वेंचर नोएडा मे आ रहा है । 

माल मे नमाज पढ़ने को रोकना पड़ेगा, आज| 
लूलू मे पढ़ी है कल पलेसियों मे पढ़ेंगे , परसों| 
सहारा गंज मे पढ़ेंगे। मैने स्वयं देखा पलेसियों| 
माल मे दिन के समय आने वाले लोगों मे आधे| 
लोग मजहवी ही होते हैं । 

सोशल मीडिया पर थ्योरी, थ्योरी मे जबरदस्त 


निगाह 


इसलिए भरत ने कोई पिता की 
इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं किया । 
आप स्वयं देखिए जब कैकई ने भरत 
को राज तिलक और राम को बनवास 
का वरदान मांगा तो राजा दशरथ 


स के तौर पर देखा था । अब इनसे 
नमाज पर पाबंदी की आशा करना 


का बायकाठ हो रहा है, असल जीवन मे| 
इसका विपरीत है। माल को सभी वर्गो का| 
जमीनी समर्थन है, लोग खूब जा रहे हैं - 
फिलहाल नजर रखिए यदि आ कुछ भी 
गड़बड़ हो रहा है तो रिपोर्ट करिए करिए,। 


को अलग अलग रखना बहुत ज़रूरी है । 

एक वाकया आपको बताऊं हमारे एक मित्र ने 
मुझे साझा किया और बताया कि बीएड के 
एग्जाम चल रहे थे शहर में दूसरे शहरों से बच्चे 
आए हुए है! पड़ोस में एक बुजुर्ग आए सुल्तानपुर 


bee संगठनों को उनके लाभ का 0% हिस्सा 
। एक बार जब उसका 300 मिलियन का 
निवेश शुरू हो जाएगा तो प्रत्येक मदरसे को एक 
निया जीवन मिलेगा। 

सतू ग्रुप यूपी के अलावा अब जम्मू-कश्मीर में 


व्यर्थ है। 
सरकार को ही आगे आना होगा और 
सार्वजनिक जगहो पर कब्जा करने की 


बहुत विचलित हो गए और उन्होंने |भी पैर जमा रहा है। लुलू ग्रुप इंटरनेशनल ने मानसिकता पर रोक लगानी होगी ।समस्या है से साथ में बेटी है और बहु है दोनो को परीक्षा यही प्रक्रिया होती है। पर अभी से यह कहना 
कॅकई को बहुत [त भला बुरा कहा फिर |लखनऊ, यूपी में मॉल के लिए $300 तो मज़हबी भाइयों की इस प्रवृत्ति से कि वह हर॒ दिलाने लाए थे ! और मानना कि लूलू जिहाद का अहा है, उचित| 
बाद में यह भी कहा हे प्रिय अगर तुम |मिलियन का निवेश । यह उत्तर भारत का भीड़ वाले इलाके में अपने मज़हब का प्रदर्शन कर सूखे हुआ हड्डी सा शरीर है जात मुझे पता नही नहीं। 

कोई हास परिहास कर रही हो अथवा |सबसे बड़ा मॉल होगा। आपको आतंकित करना चाहते हैं। कहीं भी कोई ना नाम ,मैने पूछा क्या करते हो बोले ,सर यदि ऐसा दिखे तो रिपोर्ट कीजिए और यकीन| 


क्रोध के आवेश में ऐसी बातें कर रही 
हो तो उन सब को त्याग कर विवेक 
क वरदान मांगो जिससे मैं भरत 

राज तिलक का मार्ग प्रशस्त कर 
स) मिनस में है इसका 


i0 ls रा जाड क्य मॉल के 80% 
कर्मचारी एक ही वर्ग के हैं, और Fa 
मी की होती लडकी) रा 
इत्यादि का काम देखेंगी, अगर कायदे से सूत्रों 
की माने तो यह मॉल हलाल अर्थव्यवस्था को हर 


पोलर लर रेलवे स्टेशन हो, कोई न कोई पीर बाबा 

मरे होंगे, मज़ार बन जाएगी । हाइवे जाना 
हो, बीच में मज़ार आ जाएगी । शहर के बीचो 
बीच घनी बस्ती / चौराहा हो, ट्रैफिक रोक 
नमाज़ पढ़ी जाएगी. और यह नमाज़ खुदा को 


दिहाड़ी लगाता हूं! मैंने बोला सर मत बोलो ,, 
खैर वो दिहाड़ी र है और अपने आने वाली 
नस्लों के भविष्य के लिए सोच रहा है की उसकी 
बेटी और बहुत बीएड करके शायद नौकरी पा 
जायेगी तो उसकी अगली नस्लों को शायद 


रखिए लोगों की समझ पर अंत मे पुनः समस्या| 
लूलू नहीं समस्या मजहबी हैं, योगी सरकार ने| 
इन पर जबरदस्त लगाम लगा कर रखी थी , 
अब इस केस मे भी 
बुलडोजर की कार्यवाही कर 


है bo जी ने लिखा महीने करोड़ों रुपये प्रदान करेगा, जिसका खू करने के लिए नहीं होती, कौन खुदा खुश दिहाड़ी ना लगानी पड़े! इन की चूड़ी टाइट करनी 

प्रिया हास रिस परिहरिय उपयोग हिंदुओं के धर्मातरण के लिए किया कि चौराहे पर जहां सार्वजनिक स्थल हो क्या पता बिचारे को की अब मजहब का होगी तभी यह ठंडे पड़ेंगे 3 
मांग विचार विवेक जाएगा, यह भारत के इस्लामीकरण का एक वहाँ बैठ धर्म का प्रदर्शन कर इबादत की जाए । खेल चल रहा , मॉल में नमाज और ठेका पंकज कुमार मिश्रा 
जेहि देखोंअब नयन भरि |सुनियोजित प्रयास है। यह प्रदर्शन होता है अपने समूह की ताक़त भर्तियों का जमाना आ गया है कोई उम्मीद नहीं जौनपुर 


भरत राज अभिषेक 


प्रत्येक रविवार 
7 जुलाई 


की बगावत 


घर,आगन की रौनक है बेटियाँ वह देश तो डूब ही जायेगा 


“घर,ऑँगन की रौनक है बेटियाँ ईश्वर की नेमत है बेटियाँ। 

माँ के अनकहे उद्रार है वेटियाँ माँ की छवि तो पिता का संसार है बेटियाँ। 
इग के संस्कार है बेटियाँ कभी फूल 

भाई बहनों को देती माँ सा प्यार है बेटियाँ माँ की 

जीवन का अनमोल उपहार है बेटियाँ ईश्वर का हम पर उपकार है बेटियाँ। 

दो कुलों की तारणहार है बेटियाँ नवसृजन का आधार है बेटियाँ।। 


तो कभी अंगार है बेटियाँ। 
सच्ची सहेली है बेटियाँ।। 


बेटियों पर हो रहे अत्याचार का,करना हमें प्रतिकार है। 


अजब तमाशा हो रहा श्रीलंका में आज, भाग गए देश छोड़ कर जिनके सिर था ताज 
ब्रीफकेस भर भर के ले गए छोड़ा अपना देश, दगा दे गए कही नेता जिन पर था देश को नाज 
ele क क ने जिसे र 
आधुनिक युग के रावण ने वह अ कक [टकर खाः 
रोष की ज्वाला फूटी जब असंतोष 


से था बनाया, 
में फैल गया 


रातों रात वह भाग गया लेकर अपनी काली कमाई 
बाड़ ही खेत को खा जाए तो खेत को कौन बचाएगा 


हाँ! में करता हूँ प्यार 
हाँ! मैं करता हूँ प्यार 
स्वीकार है मुझे वो पीड़ा 
सहर्ष अपनाया है वो ख 
जिसने मुझे चेतावनी के 
सुसुप्त था जब मुझे पता न था 
संसार की पीड़ा,अवसाद से भिन्न 
व्यक्ति की अपनी घुटन 


जिस देश का दि कत देश को, वह देश तो डूब ही जायेगा 
परिवारवाद को छोड़ कर कुछ की बात करो 
इज़्ज़त जो अपने देश की है उस पर न आघात करो 
देश की सेवा का जज़्बा हो बिन पैसे भी हो जाती 
जनता की गाढ़ी कमाई को तुम ऐसे न आत्मसात करो 
सेवा करनी है तो फिर बेईमानी से डरना तुम 
जनता इज़्ज़त देती है तो सबक भी सिखा देती है 
काली कमाई कभी किसी को रास नहीं आएगी 


बेटियों को भी जीवन और शिक्षा का,अधिकार है। 
उनकी रक्षा हेतु करना उन्हें तैयार है आज के युग की यही दरकार है।। 
बेटियों की पसंद का मान रखे हम i ras 
विवाह हो या शिक्षा ये ध्यान रखें हम। 

माता-पिता का फर्ज हम निभाएं 

बेटियों को सुरक्षित और काबिल बनाएँ। 


मेहा छत्तीसगढ़ के किसान अव 


मेहा (8023 के का अव क 
ुरतूर रतूर हे भाखा इहा के गुरतूर हे इहा के प 
सबक पाप धोवावत बहे जस महानदी के पानी 
प्रेम के भाखा ले प्रेम बगरईया इंसान अव 
मिहा छत्तीसगढ़ के किसान अव 
मुया के सेवा मे संगी जीवन अपन बितावो 
अउ उपकार ले सब ला अपन बनाबो 
|पछिना ले इतिहास लिखईया जवान अव 
मिहा छत्तीसगढ़ के किसान 
प्रमेशदीप 


आमाचानी 
धमतरी छग 


प्रकृति से भी कभी बातें किया करो 


अर्थ है, आध्यात्मिक ज्ञान का तेज, जो 


आज का समाज 
तेरे साथ देखे वो ख्वाब अधूरे पड़े है। 
सारे सवाल दीवार बनकर रास्ते में खड़े है। 


आखिर क्यों दो भाई आज एक मां को रखने के लिए लड़े है।।। 
एक पिता जो दिन रात मेहनत करके खुद भूखा रहकर और 


अपने बच्चो को खाना खिलाता है। 


वह पिता खुद प्यासा रहकर अपने बच्चो को पानी पिलाता है।। 
बच्चे के एक चीज कहने पर वह दो चीज दिलाता है 

फिर क्यों बच्चा अपने ही पिता पर चिल्लाता है।। 

में सोती है. 

अपने बच्चो के सामने नहीं मगर वो में तो रोती है। 
क्या मां भगवान नही होती,आज वो जमाना है जहां अपने परिवार 


एक मां जो आपको छांव में रखकर खुद धूप 


की प्रेरणा देते हैं। संस्कृत भाषा के इस शब्द 
का अर्थ शिक्षक और उस्ताद 
से लगाया जाता है। इस 
आधार पर प्रथम गुरु माता- 
पिता को माना जाता है। 
षण गुरु शिक्षक होता है 
अक्षर ज्ञान करवाता है। 
हिउसके बाद कई प्रकार के 
गुरु जीवन में आते हैं जो 
बुनियादी शिक्षाएं देते हैं। 
गुरु सच्चे पथ प्रदर्शक होता 
है। झला लीले गुरु बहूत त 
महत्व र 
लिए भगवान से हर 


बिन महिमा बखान करने के उद्देश्य से 
का जैसे त्योहारों को मनाया जाता है। 

भाषा में मुहावरा एक ऐसा वाक्य होता 
है जो वाक्य की रचना करने पर अपना एक 
अलग अर्थ या विशेष अर्थ प्रकट करता है 
इनका प्रयोग करने से भाषा, आकर्षक, और 
प्रभावपूर्ण तथा रोचक बन जाती है। जैसे 
एकलव्य की गुरु भक्ति का आशय है, सच्चा 
शिष्य। किंतु यदि गुरु शब्द के पीछे घंटाल 
शब्द क है तो 'गुरुघंटाल' शब्द का 
अर्थ विपरीत प्रकट होता है। 
गुरुघंटाल का अर्थ है 'धूतों का सरताज' या 
'ुष्टों का सरदार'। जहा एक ओर युर रु का 
अर्थ आचार्य या शिक्षक से लगाते हें, और गुरू 


सोनल सिंह करनी पे आ जाये तो फिर सत्ता भी ले लेती है रवींद्र कुमार शर्मा तोड़ती है चेतना की परतें 
[सूत उठ के खेत खलिहान म जाथव कोलिहापुरी कोच | i जिसमें लिपटकर जीवन 
Fo rs jis जगाथव हि न ष द Ms बा रहता है। 

न हीन दुःखियारी बर अव = s 

Mt शुरू और गुरुच्यंटाल ह 
।किसानी मोर ईमान धरम अउ सम्मान हरे आ Ds 
हला कासी कलार ला हिन ल गुरु शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई आध्यात्मिक अज्ञान का नाश करता है । संक्षेप विद्यार्थी जीवन में युर रु की अहम भूमिका होती हे | 
मेहा छत्तीसगढ़ के किसान अव है, और इसका गहन अर्थ है । में, गुरु वे हें, जो मानव जाति के अज्ञान रूपी हमर विद्यार्थी को हर प्रकार के विषयो से जब कोई खुशी चेहरे 
नोर गारी जता सानी अर जजार कर इसके दो व्यंजन वर्ण 'गु' और 'रु' के अर्थ इस अंधकार को मिटाते हैं और उसे आध्यात्मिक संबंधी जानकारी देते है ओर जीवन के अलग और अंदर धॅसी उदासी की लकीरें 
कलच पात जणा मरा ता जा प्रकार से हैं: 'गु' शब्द का अर्थ है अज्ञान, जो ज्ञान प्रदान करते हैं। गुरु वह है जो ज्ञान देने अलग पड़ाव में उन्हें मिक से लड़ना सिखाते देखता है उभारकर। 
बिपत पढ़े अंधयारी बर नवा विहान अव कि अधिकांश मनुष्यों में होता है। 'रु' शब्द का का कार्य करते हैं और सत्य मार्ग पर चलने हें। अपने यक रू के प्रति श्रद्धा भाव प्रकट करने प्यार हो जाता है 


मैं खो जाता ho व्यक्ति को ढूँढने 
जिसने डूबकी लगाई पर तैर न सका 
जो अतल दुःख-सागर में। 
ह प्यार है उस रूप से 
जीवन में भी 
आशा को त्याग कर्मलीन हो 
साधा है उस कठिन पथ को 
जिसको साधने में बने कई अपराधी 
कई जीना छोड़ चुके थे 
कई हार के बदल चुके मार्ग 
पर धन्य है वो रूप 
जिसने भाग्य को ठुकराया 
बन स्वयं भाग्य नियंता। 


हो! मा है उससे 
अप्रत्याशित कर्म किये 


हि ते जे और गैर सच्चे लगते है गुरु को माना जाता है क्योंकि को गोविंद अर्थात भगवान से बढ़कर मानते हैं, 
सोते जागते हाथ में रहता है मोबाइल तुम्हे पाला वो बेकार ओर गैर अच्छे लगते है भगवान हमें जीवन प्रदान वहीं दूसरी ओर गुरू का व्यंग्यात्मक आशय विश्वास जगत में अपनाया 
आज आदमी बिना काम के ही व्यस्त है कब बदलेगी जो तुम्हारी यह गटिया सोच है करता है, और गुरु हमें शिक्षा चतुर चालाक या धूर्त से लगाया जाता है। A भाव जगत में 
भीड़ ps अकेला है वरना जिनके माता पिता नहीं है उनसे पूछो उनके जीवन में देकर इस जीवन को सही ढंग अक्सर हम लोगों त हु सुनते हैं की ग्रहण किया। 
Bi की नई से त्रस्त है कितनी परेशानियां हर रोज है से जीना सिखाता हैं। गुरु हमे दुत गुरु हो', या “बड़े गुरू हो'। गुरु का एक ज्ञानीचोर 
स्तों को भी भूल गया रहना चाहता अकेला है कभी गैर के साथ न रहकर अपने परिवार वालो अंधकारमय जीवन से प्रकाश बड़ा भी होता है सबसे बड़े आकार वाले रघुनाथगढ़, 
पसंद आता नहीं उसको जो इंसानों का मेला है के साथ रहकर देखो की कितनी मोज है।। (9 की ओर ले जाता है। य एक को पुर कहा जा जाता है जैसे “आकार के सीकर राज. 
br से भी चला जा रहा है बहुत दूर राजेश्वरी बालोटिया | दिये की तरह होता है, जो में यह सबका गुरु है।' गुरु शब्द को 
का रहस्य उसे लगता एक झमेला है चित्तौड़गढ़, शिष्य के जीवन को रोशन महत्वपूर्ण के स्थान पर भी प्रयोग किया जा 
फूल पेड़ पौधों बादलों और बारिश की बूंदों का राजस्थान नै अं कर देता हैं। खासकर सकता है जैसे 'इस कार्य को किसी अनुभवी 
कभी तली pe क i लिया हा को ही सौंपा जाए 
कुदरत की अनमोल देन हैं यह नज़ा क्योंकि यह एक 
प्रकृति के पास बैठो कभी बातें किया करो पूर्णिमा पर्व पर देशेभर के विद्वान सम्मानित नित गुरुकार्य है।" < रक्त को देखकर, 
जंगल में निकल जज अनजान रास्तों पर गुरु र | द्वान | 4 तुम सरयू प नहीं सूख गयी? 
सुनसान जगह पर सुनो अमर सिंह राय या तेरी अविरल धारा, 
साक्षात्कार करो उन आवाजों से आर्यन वर्मा सि (राजस्थान), डॉ. गोविंद सोनी (राजस्थान), डॉ. नौगांव, मध्यप्रदेश विदना अश्रु की दुःख बही।। 
खाओ प्रकृति के दिये हुए कंद मूल आगरा । बृजलोक साहित्य, कला, सं: अकादमी सत्यनारायण (राजस्थान), डॉ. राजलक्ष्मी कृष्णन्‌ मर्यादा भंग हो गयी हैं, 
बाहर निकलो कभी बंद दरवाजो से के सौजन्य से पावन पर्व Ed पूर्णिमा' के अवसर पर॒ (चेन्नई -तमिल ),श्रीमती कांति अंचल हमेशा असभ्य संग हो गयी हैं। 
बहुत त अद्भुत है यह भगवान का करिश्मा साहित्य, कला, शिक्षा- शोध, पत्रकारिता, संस्कृत (छत्तीसगढ़), डॉ. (मध्य प्रदेश), डॉ... हमेशा कम ही लगता है धर्म विमुख होकर तेरी, 
कही पहाड़ हैं पेड़ हैं नदियां है समतल मैदान हैं संरक्षण से जुड़े प्रतिष्ठित महानुभावों को आशीष कुमार साव (प. बंगाल) आदि । प्रथम, जिंदगी में जो भी है गलियाँ तंग हो गयी हैं।। 
कहीं श्‌ पड़ रहा कहीं बारिश और तूफान है किया गया। सम्मानित महानुभाव हैं, षैजु के द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त महानुभावों को दो सौ हमेशा कम ही लगता है। कहते, हिन्दू धर्म चिर हैं। 
bo ति के कण कण में (केरल), श्रीमती आशा सिंह (उत्तर प्रदेश), वेद रुपए की कीमत का सत्‌ साहित्य उपहार स्वरुप कभी धन-दौलत तो [इस्लाम पैगम्बर पीर हैं। 
कई अदृश्य शक्ति विद्यमान है प्रकाश दिवाकर (छत्तीसगढ़), अकलेश कुमार प्रदान किया गया । कभी सुख-सुविधा कम लगता है। दूट रही मस्लिदें और, 
रवींद्र कुमार शर्मा नवलाकर (छत्तीसगढ़), श्रीमती डॉ. ता लता कश्यप वहीं सभी सम्मानित महानुभावों को सम्मान पत्र, कभी प्यार तो कभी ढह रहे तेरे मन्दिर हैं। 
घुमारवीं (छत्तीसगढ़), डॉ. मान सिंह (उत्तर प्रदेश), अशोक संस्था सदस्यता परिचय पत्र व मेडल आदि सामग्री सम्मान कम लगता है। मानवदूतों,तुम्हे समझा न गया, 
जिला बिलासपुर हि प्र॒ अश्र विद्यासागर (उतत प्रदेश), डॉ. निर्भय सिंह (उत्तर प्रदान की र संस्था अध्यक्ष मुकेश कुमार ऋषि कर्तव्य की परवाह है किसे आज न दुनिया के न रहे। 
प्रदेश), र as वर्मा र क 07०० ६४४ कस बजाय ला है। अपमान का बदला, 
(उत्तर ), तरह से आमंत्रित की गई थीं। जैसी जिसः धा जब भी देखा दूसरों के सुख गले काटकर ले रहे। 
मन्त्रोच्चारण के साथ सुर्या जा सम्पन्न बाजपेई (उत्तर प्रदेश), डॉ. थी, उसी प्रकार प्रविष्ठियां भेजी और संस्था ने सहर्ष अपना सुख कम ही लगता है। इंसान कट्टरता में डूबकर, डन] 
गोरखपुर। मानव उत्थान सेवा समिति के तत्वाधान में गुरु. पूजा पर्व बड़े ही मुकेश चन्द (राजस्थान), स्वीकार कीं । सारी हसरतें पूरी करने को चुका हैं करुणा-दया। 
धूमधाम से आश्रम गोरखपुर में सतपाल के परम शिष्या महात्मा वीरा बाई एवं डॉ. प्रभा गुप्ता ग्रामीण व अति पिछड़े क्षेत्र से संचालित संस्था यह उम्र भी कम लगता है। [र के रक्त को देखकर, 
महात्मा मधु बाई देखरेख में निकट पुराना पेट्रोल पम्प बशारतपुर में मनाया (छत्तीसगढ़), तहुरा नाज पिछले दस साल से साहित्य, कला, संस्कृति की सेवा अपनी उपलब्धि हमेशा ज़मज़म पानी क्यों नहीं सूख गया? 
गया। सर्व प्रथम में सतपाल महाराज के चित्र पर मात्यार्पण कर सभी 20.४ यों (नई दिल्ली), डॉ. नरेश में अनवरत कार्य कर रही है । < का दूसरो से कम ही लगता है। रा 
को माल्यार्पण कर फल चढाया गया। गुरु वन्दना- वन्दौ गुरुपद कंच, कृपा कुमार सिहाग एडवोकेट संस्था द्वारा कई सहयोगी सं: का प्रकाशन भी इस ज्यादा की दौड़ में 
नररुप हरि, महामोह तम पुन्ज जासू वचन रविकर निकर । गुरुः बरम्हाः गुरुः (हरियाणा), डॉ. सुलक्षणा किया गया है । भूमि पुत्र संकलन प्रकाशन की उम्र तमाम कम लगता है। 
विष्णुः गुरुः देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात पार ब्रम्ह, तस्मैयी श्री गुरुवे नमः। गुरु अहलावत (हरियाणा), प्रक्रिया में है व ममता मलत नामक संकलन के इका ४ ष्णा से भरी जिंदगी में मनु प्रताप सिंह 
को करिये दण्डवत कोटीकोटी प्रणाम, कीट ना जाने भुंग को यु रू करे ले आप विकास शर्मा (हरियाणा), प्रकाशन की आगामी योजना है, जिस पर अति शीघ्र कम लगता है। चीचडौली,खेतड़ी 
समान। तीन लोक नौखण्ड में गुरु से बड़ा न कोय, करता करे न कर सके, डॉं. राजेश शर्मा कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा । विभा कुमारी 'नीरजा 


गू रु करे सो होय। गुरु महाराज के शिष्यो पर महान कृपा होती है। भजन-धूल 
चरणो की सत गुरु चन्दन और अबीर बनी, जिसने लगाई निज मस्तक पर 
उसकी तो तकदीर बनी। श्री हंस के नाम का ले लो सहारा, ले लो सहारा। जो 
सुख बाटे राम भजन में वो सुख ना ही अमीरी में, कहत कबीर सुनो भाई साधु, 
साहब मिलिए डम मे। गुरु पूजा पर्व पर भण्डारे का आयोजन किया गया। 
हजारो भक्तो ने प्रसाद ग्रहण किया। प्रमुख सहयोगी- पुरुषोत्तम प्रसाद, 
उदय प्रताप गौड़ सुनील आश्रमवासी परमेश्वर लाल श्रीवास्तव, अयोध्या प्रसाद, 
बलराम अग्रवाल, महेन्द्र प्रताप ओझा, बसन्त गुप्ता, चन्दा देवी, बसन्त मौर्या, 
आ लोगो ने सहयोग किया। इसकी सूचना प्रचार सचिव उमा शंकर मझवार 
] 


फूलन देवी का बलिदान दिवस 25 को 


ह निषाद विकास महासभा के तत्वाधान में आवश्यक बैठक निषाद 
मन्दिर, में प्रदेश अध्यक्ष पुन्नी लाल निषाद कि अध्यक्षता तथा संचालन 
महामंत्री श्रवण कुमार निषाद ने किया। समाज के हित के लिए संघर्ष करने की 
जरूरत है, समाज के गिरते हुए स्तर को ऊंचा करने के लिए समाज के 
बुद्धिजीवों को आगे आना होगा। जब तक निषाद समाज शिक्षित नहीं होगा तब 
तक समाज का भला नहीं होगा। उन्होंने कहा कि 25 जुलाई को विरांगना फुलन 
देवी का बलिदान दिवस, गुह्य राज निषाद मन्दिर, मिर्जापुर गोरखपुर में मनाया 
जायेगा। प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव पर भी चर्चा किया गया अगले महिने निषाद 
विकास महासभा का प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव निश्चित करके आवश्यक सूचना 
देकर के किया जाएगा। कार्यक्रम मेंः-लाल चन्द्र निषाद, जितेन्द्र निषाद, 
रामकवल साहनी, श्रवण कुमार निषाद, परशुराम निषाद, डॉ. गंगा सागर निषाद, 
उमेष निषाद, विश्वना निषाद (पूर्व प्रधान), आल्हा प्रसाद निषाद, डॉ वेद प्रकाश 
निषाद, बाढू प्रसाद निषाद, रामनयन निषाद, रामनगीना साहनी, डॉव विरेन्द्र 
कुमार, राम सावर, राम बेलास निषाद (पूर्व कमान्डर), रामरती नायक, ई0 

निषाद, अभिशेष साहनी, संजीव साहनी, अनिकेश साहनी, राम महन्थ 

, राधेश्याम निषाद, रामू निषाद, दिनेश निषाद, महेन्द्र निषाद, मेवालाल 
निषाद, रामतृक्ष निषाद, जीवधन निषाद, राम सिंह सूर्यबंशी, चन्द्र निषाद आदि 
लोग उपस्थित थे। 


एआरपी की अध्यक्षता मे 


देवरिया। बेसिक शिक्षा परिषद के 
सभी शिक्षक परिस्थितियों 
और सीमित म में भी बेहतर 
कार्य कर रहें है।वर्तमान छ श्य में 
बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक 
निरंतर बेहतर करने के लिए कृत 
संकल्पित है।धीरे-धीरे ही सही हम 
सभी ने समय समाज और सरकार के 
विश्वास को जितने मे कामयाब हो 
रहे।अभी भी जरूरत है हम सभी एक 
दुसरे का सहयोग और सराहना करते 
हुए आपसी सामंजस्य के आधार पर 
कार्य करे। 

उक्त बाते देवरिया जनपद के 
भागलपुर विकास खण्ड के भागलपुर 
न्यायपंचायत के अन्तर्गत स्थित 
प्राएवि0- प्रथम पर 
शिक्षको की मासिक बैठक मे 
बलिया उत्तर के यशस्वी शिक्षक 
अरूण कुमार तिवारी ने कही। इन्होने 
कहा कि किसी भी परिस्थिति मे हम 
सभी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से 
अध्ययन अध्यापन से जुड़े है।जो भी 
आदेश और निर्देश मिलेगा उसका 
पालन करना हम सभी का परम 


कर्तव्य है। 
बैठक की कार्यवाही ईश वन्दना और 


गतमाह के बैठक की प्रगति पर चर्चा 
के साथ शुरू जिसमे सभी 
उपस्थित शिक्षको ने विविध विन्दुओं 
पर सारगर्भित चर्चा-परिचर्चा किये। 
बैठक मे उपस्थित एआरपी आमोद 
कुमार सिंह ने उपचारात्मक शिक्षण 
पर और उपयोगी जानकारी 
दी। अ न 
सुल क्षक जितेन्द्र कुमार गोंड 
रंगीन चार्ट पेपर के सहारे स्कूल 
रेडीनेस कार्यक्रम ए ही उम्दा 
और सारगर्भित साझा की 
जिसकी सराहना उपस्थित सभी 
शिक्षको ने की। बैठक का सफल 
संचालन करते हुए श्रेष्ठ विद्यालय और 
आदर्श शिक्षक सम्मान से सम्मानित 
प्रा.वि.रेवली के प्रधानाध्यापक और 


नोडल सक ल शिक्षक जहीर हासमी ने 
बैठक मे आदर्श विद्यालय की 
अवधारणा और संकुल शिक्षको की 
उपयोगिता पर अपने विचार रखे। 

एआरपी संजय राव ने बाल बाटिका 
और एआरपी अजय गुप्ता ने डीबीटी 
के संदर्भ में आवश्यक जानकारी 
साझा किये। 

संकुल शिक्षक आलोक कुमार रंजन 
और बबलू कुमार सोनकर ने जहा 
कम तहा हम की उक्ति को चरितार्थ 
करते हुए क्रमशः टीयलयम कार्नर 
और पुस्तकालय की महता पर अपनी 
बाते रखी।प्रा.वि. बलिया दक्षिण के 
प्र.अ. संतोष उपाध्याय ने कक्षा पूर्व 
की तैयारी पर ह तत चर्चा की।उच्च 
प्रा.वि.धकपुरा के शिक्षक सतीशचंद्र 


शिक्षक संकुल की मासिक बैठक सम्पन्न 


मिश्रा और म दी 
सुशील कुमार सिंह ने शिक्षक डाय' 
तथा समय सारिणी पर महत्वपूर्ण 
चर्चा किये।प्रा.वि.इसरौली के शिक्षक 
अखिलेश यादव ने आदर्शवाचन और 
संकुल शिक्षक अहमद रजा द्वारा 
संकुल शिक्षक की अवधारणा स्पस्ट 
की गयी। प्रा.वि. एकघरवा के प्रधान 
शिक्षक परवेज़ आलम और स.अ. 
रजनीश मिश्रा के द्वारा क्रमशः निपुण 
भारत मिशन और अभिभावक संपर्क 
के संदर्भ मे जानकारी दी गयी। 
बैठक की अध्यक्षता कर रहे 
एआरपी हिन्दी डा. पंकज प्राणेश ने 
बैठक की सफल तैयारी हेतु संकुल के 
सभी शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त 


क्रते dd परिवेश मे शिक्षको 
पर विस्तार से प्रकाश 
डाले।बैठक की सफल तैयारी प्रा.वि. 


भागलपुर प्रथम की प्र.अ. मालती 
जयमंगल के नेतृत्व मे विद्यालय के 
शिक्षक राजेश कुमार यादव,प्रीति 
त्रिपाठी ,विजय यादव,रीना जायसवाल 
आदि ने की। 

इस अवसर पर शमीम अहमद, 
रमेशचंद्र सहित संकुल के सभी 
शिक्षक और शिक्षिकाए उपस्थित रहें। 


)गोरखनाथ मंदिर में गुरु पूर्णिमा 


उत्सव में शामिल हुए मुख्यमंत्री, 
किया संतों का सम्मान 
मत । गोरक्षपीठाधीश्वर एवं 
म योगी आदित्यनाथ ने कहा 
जीवन में अवसर सबको मिलता 
है। उन अवसरों को सकारात्मकता के 
साथ अपने, समाज व देश हित के 
अनुकूल बनाकर आगे बढ़ने वाला ही 
सफल होता है। यदि किसी समस्या 
का समाधान करना है तो सकारात 
मकता यानी अच्छी सोच होनी 
चाहिए। जो नकारात्मक हैं, अच्छा 
सोच नहीं सकते तो वे अच्छा कर भी 
नहीं सकते। सकारात्मक व्यक्ति 
समाधान का रास्ता बनाता है जबकि 
नकारात्मक व्यक्ति समाधान न होने 
के बहाने गिनाता है। गोरक्षपीठाधीश्वर 
HR मा पर्व ph को 
मा मंदिर में समा- 
रोह को संबोधित कर रहे थे। महंत 
दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार में 
आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित लोगों 
को गुरु की तरह जीवन का व्याव- 
हारिक आशीर्ज्ञीन देते हुए सीएम योगी 
ने कहा कि हमारे सनातन संस्कृति में 
पर्वत्योहारों की विशिष्ट परंपरा किसी 
न किसी विशिष्ट व युगांतकारी घटना 
से जुड़कर हमें प्रेरणा देती है। श्रीरा- 
मनवमी, वासंतिक नवरात्रि, शिवरात्रि, 
शारदीय नवरात्रि, विजयादशमी, दी- 
पावली, मकर संक्रांति, 
श्रीकृष्णजन्माष्ठमी, सावन में पावन 
ज्योतिलिंगों का जलाभिषेक, नाग 
पंचमी आदि पर्वों से जुड़ी युगांतकारी 
घटनाओं की जीव के संरक्षण 
तथा मानव कल्याण में बड़ी और 
स्मरणीय भूमिका रही है। ऐसा ही 
प्रमुख व पावन पर्व गुरु पूर्णिमा भी है। 


की बगावत 
युगांतकारी घटना से जुड़कर प्रेरणा देते हैं सनातन 


आदि गुरु को नमन कर बताई 
गुरु की पांच श्रेणियां 

गोरक्षपीठाधीश्वर ने आदि गू [रु 

वेदव्यास को नमन करते हुए कहा 
महर्षि के जी की FR व 

गुरु i रूप 
है। हमारे वैदिक ज्ञान को 
लिपिबद्ध कर कर सर्वसुलभ बनाने में 
युगांतकारी ऋषिं वेदव्यास जी का 
अनिर्वचनीय योगदान है। उनके ग्रन्थ 
मानव सृष्टि पर बड़ी कृपा हैं। गुरु के 
रूप में वेदव्यास जी के प्रति श्रद्धा व 
सम्मान में किंसी भी आयोजन में 
व्यास की गद्दी सर्वोच्च गद्दी मानी 
जाती है। गीता में भी श्रद्धा की दृष्टि 
का उल्लेख किया गया है। कहा भी 
जाता है, जैसी दृष्टि, वैसी सृष्टि। 
इसलिए हमारी दृष्टि सकारात्मक होनी 

चाहिए। 

उन्होंने हर व्यक्ति के जीवन में पांच 
शरेणी के गुरुओं का उल्लेख किया। ये 
गुरु हैं माता-पिता, भाई-बहन, ५३५६ 


FA शिक्षा iu दीक्षा गुरु। ये 
2 न छती रूप में हमारा 
मार्गदर्शन कर हमें जीवन पथ पर आगे 
बढ़ाते हैं। 
भारत र्ल होगी आने वाली सदी : 
मुख्यमंः 
मुख्यमंत्री ने कहा कि हम 
सौभाग्यशाली हैं किं आजादी के अमृत 
महोत्सव वर्ष में गुरु पूर्णिमा के पावन 
पर्व से जुड़ रहे हैं। आजादी के 75 वर्ष 
पूर्ण होने के अवसर पर हमें शताब्दी 
वर्ष अर्थात अगले 25 वर्ष के लिए लक्ष्य 
बनाने और उसके अनुरूप कार्ययोजना 
बनानी होगी। हमारा लक्ष्य आजादी के 
शताब्दी वर्ष तक भारत को वैभवशाली 
और समृद्धतम देश बनाने का होना 
चाहिए। जैसे हम अभिभावक के रूप 
में अपने बच्चे के लिए लक्ष्य को लेकर 


सजग रहते हैं, वही भावना देश के 
प्रति भी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 
सामूहिक प्रयास से आने वाली सदी 
भारत की होगी। भारत दुनिया का 
नेतृत्व करेगा। विगत आठ वर्षों में 
भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था 
और ताकत का दुनिया लोहा मान रही 
है। देश अपने लक्ष्यों के प्रति एकदम 
सही ट्रक पर है। जरूरत इस बात की 
है कि हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में 
दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन 
करे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में 
जनता ही मालिक होती है। उसके 
द्वारा चुने गए प्रतिनिधि उसकी 
का प्रतिनिधित्व करते हैं। 
किसान. नौजवान, शिक्षक, छात्र, 
कर्मचारी, कलाकार, अधिवक्ता, व्या- 
पारी सभी अपने क्षेत्र में अटूट निष्ठा 
व ईमानदारी से कार्य कर देश की 
लक्ष्य प्राप्ति में योगदान दे सकते हैं। 
महापुरुषों की जयंती पर भी हों 
विशिष्ट आयोजन 
सीएम योगी ने कहा कि आजादी के 
अमृत महोत्सव के साथ ही देश को 
आजादी दिलाने वाले सारी की 
जयंती पर भी विशिष्ट होने 
चाहिए। उन्होंने काकोरी, चौरीचौरा 
क्रांति, डोहरिया के आंदोलन आदि के 
सविस्तार उल्लेख के साथ ही स्वतंत्रता 


प्राप्ति में रानी लक्ष्मीबाई, बंधु सिंह, 
मंगल पांडेय, धन सिंह गुर्जर, पंडित 
राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर 
आजाद, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक 
उल्ला खां आदि बलिदानियों के योगद- 
गन की चर्चा भी की। कहा कि हमें 
आजादी का महत्व समझना चाहिए 
क्योंकि पराधीन भारत में इतने बड़े पै- 
माने पर आयोजन करते तो ब्रिटिश 
सरकार अन्याय व अत्याचार पर 
उतारू हो जाते। आजादी के इन 
दीवानों के सपनों को साकार करने को 
यादगार कार्यक्रम करने चाहिए। 

हर घर पर आन, बान, 

शान से लहराएगा तिरंगा 
मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के 
अमृत महोत्सव के अंतर्गत | से ॥7 
अगस्त तक हर घर पर आन, वान, 
सम्मान का प्रतीक तिरंगा लहराएगा। 
इस दौरान सप्ताह भर सेनानियों की 
याद में अनेक आयोजन भी होंगे। हम 
सभी को राष्ट्र निष्ठा के साथ इन 
आयोजनों से जुड़कर अमृत महोत्सव 
को सार्थक बनाना होगा। तिरंगा, 
संविधान, राष्ट्र गीत और राष्ट्र गान 
सिर्फ प्रतीक नहीं हैं बल्कि सम्पूर्ण 
प्रेरणा हैं और इनका सम्मान हम 
सबका दायित्व है। 


“ सद्गुरू की सह्िसिा अनन्ता” 


मनुष्य के जीवन में गुरु का बहुत [त 
महत्व और उपयोगी होता है।गुरु 
बिना यह जीवन अंधकारमय हो जाता 
है। इस जीवन को ज्ञान का प्रकाश 
नही मिल पाता।यह जीवन घोर 
अंधकारमय हो जाता है।जन्म से 
लेकर मरण तक हर मनुष्य को गुरु 
की आवश्यकता होती है।गुरु ही एक 
ऐसा व्यक्तित्व है कि वह सोला प्रकार 
के संस्कार सहित चार प्रकार के 
आश्रम बाल-आश्रम, गृहस्थ-आश्रम, 
सन्यास-आश्रम, वानप्रस्थ-आश्रम। 
चार प्रकार के कूटनीति-साम, दाम, 
दण्ड, भेद।चार प्रकार के पुरुषार्थ- 
धर्म, अर्थ ,काम, मोक्ष से परिचय 
कराता है। इसके अलावा जीवन के 
झु ढ़ रहस्यों का भी वह दर्शन कराता 
। ईश्वर, बरम्ह,जगत,आत्मा,परमात्मा 
के अलौकिक रहस्यों का उद्घाटन 
करता है। ऐसे महान व्यक्तितव को 
सदगुरु या सच्चा गुरु कहा जाता है। 
जवन का उद्देश्य,जीवन का धर्म, 
ईस जीवन का मोक्ष कैसे होगा ? 
इन सब के बारे में ज्ञान देता है। और 


ऐसे गुरु को ही सदुरु की उपाधि दी 
जाती है तभी तो कहा गया है- 
'गुरु बनाओ जान के , 
पानी पिओ छान के" 
पुर रु उन्हें कहा जाता है जो हमे सत्य 
मार्ग पर ले जाए।गुरु उन्हें कहा 
जाता है जो हमे अज्ञानता के अंधकार 
को दूर करके ज्ञान का प्रकाश जीवन 
में भर दे। 
युर का शाद्दिक अर्थ भी यही i [रु 
शब्दों से मिल कर बना है 'गु' 
'रु। 'गु' का तातपर्य है 'अंधकार' 
और 'रु' का तातपर्य है प्रकाश'।दोनों 
शब्दों को मिलाकर ही गुरु 
बना।अर्थात जो हमारी अज्ञानता के 
अंधकार को दूर करके ज्ञान के प्रकाश 
को आलोकित कर दे वही गुरु है। 
तभी तो कहा गया है- 
"गुरु ज्ञान है, गुरु प्रकाश है। 
आस है, झू विश्वास है।।" 
अर्का यह भी कहा गया कि- 
गुरु समान दाता नहीं, 
याचक शीष समान। 
तीन लोक की सम्पदा, 


अब, घूँघट की बगावत पूरी तरह से बदल रहा है- 


घुँघट की बगावत 


हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र 


सो गुरु दीन्ही दान? 
“गुरु से बढ़कर ज्ञानी, 
और गुरु से बढ़कर दानी 

इस संसार में कोई और नही होता।' 
गुरु ज्ञान के भंडार होते हैं,तभी तो 
इनको संसार में सबसे बड़ा ज्ञानी 
माना जाता है।और उस सारे ज्ञान के 
भंडार को वह अपने शिष्यों सहित 
संसार को बांटता है।इसी कारण 
इनको सबसे बड़ा दानी और ज्ञानी 
कहा गया है। 
गुरु की वाणी अमृत के समान मानी 
जाती है।,.जिस वाणी से हमारी 
जिंदगी में सुख शांति आ जाती 
है।गुरु के आशीर्वाद मे मोक्ष्‌ के दुवार 
होते हैं।तभी तो हम सब गुरु के शरण 
में जाते है और अपने जीवन को धन्य 
झा हैं।इसीलिए तो कबीर ने कहा 


गुरु मिले, 
तो भी सस्ता जान?" 

इस संसार मे नाना प्रकार के गुरु होते 
हैं जिनका अलग-अलग मरम और 
महत्व होता है। लि या , धर्म- 
गुरु,शिक्षा- गुरु, -गुरु, 
इत्यादि। पर सभी गुरुओं का एकमात्र 
उद्देश्य रहता है। और वो है अपने 
शिष्य को सदमार्ग पर ले जाके मोक्ष्‌ 
को प्रदान करे। यु की महिमा 
अपरम्पार होती है,अनन्त होता 
है।जिसकी महिमा की कोई सीमा नही 


रहती।जिनकी कृपा अनन्त 
होती है।और आ पर्दा को 
हटा कर ज्ञान के चक्षु को उद्घाटन 
कर देते हैं।और सदमार्ग की ओर ले 
जाते हैं। तभी तो कबीर दास ने कहा 


“सदगुरु के महिमा अनन्त, 

अनन्त दिखावनहार। 

लोचन अनन्त उघाडिया, 

अनन्त दिखावनहार।।' 
इस प्रकार से गुरु अपने प्रत्येक शिष्य 
के मन से संसय .शंका,असमंजस 
को भी दूर कर देते हैं। इस संसार मे 
जन्म लेकर मनुष्य मोह, माया मत्सर 
के चक्कर म पड़ जाता है,और शांति 
क खोज में यहाँ-वहाँ भटकता फिरता 


|] 
फिर भी उसको भगवान नही मिल 
पाते।तब ऐसे समय मे गुरु अपने 
शिष्य को भगवान को कैसे प्राप्त किया 
जा सकता है इसका राह दिखाते 
हैं।तभी तो कबीरदास कहते हैं- 

“गुरु गोविंद दोऊ खड़े 

का के लागू पाय। 

अर 5 आपनो 

गोविंद दियो बताय।।' 
इस प्रकार से गुरु पूर्णिमा के पावन 
अवसर पर मैं गुरु के महिमा उनके 
उपकार, आशीर्वाद को शत-शत नमन 
करता हूँ।जिनके आशीर्वाद से जन्म- 
जन्मांतर के सभी पाप धुल जाते हैं। 


अशोक पटेल 'आशु' 


आत्मनिर्भर भारत बनाने को दें 
परंपरागत उद्यम को बढ़ावा 
ख्य ने अपने संबोधन में आजादी 
लड़ाई में स्वदेशी आंदोलन की 
चर्चा करते हुए कहा कि वर्तमान में 
परंपरागत उद्यमों को बढ़ावा देकर हम 
आत्मनिर्भर भारत की पीएम मोदी की 
संकल्पना को साकार करने में योगद- 
गन दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि 
प्रदेश के सभी जनपदों के परंपरागत 
उद्यमों को रोजगार के व्यापक फलक 
पर ले जाने को राज्य सरकार ने 
ओडीओपी की की है। 
गोरखपुर की में शामिल 
देराकोठा आज एक गांव से निकलकर 
वैश्विक पहचान बना रहा है। तकनीकी 
से जुड़कर स्वदेशी स्वावलंबन का बड़ा 
आधार बन रही है। 
टीम वर्क से मिली 
इंसेफेलाइटिस नियंत्रण में सफलता 
सीएम योगी ने कहा कि चार साल 
पहले तक जुलाई माह शुरू होते ही पू: 
उत्तर प्रदेश की जनता 
इंसेफेलाइठिस को लेकर सशंकित 
रहती थी। प्रति वर्ष 200 से 500 
बच्चों की मौत इंसेफेलाइटिस से हो 
जाती थी। पर, सरकार ने व्यवस्थाएं 
की और टीम वर्क से इंसेफेलाइटिस 
पर 95 प्रतिशत तक नियंत्रण पा लिया 


जन्मभूमि 


चुकाई है। 


गाँव बेचकर शहर खरीदा, कीः 


गया है। उन्होने इस टीम वर्क में 
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा, स्वास्थ्य 
समेत अनेक विभागों के समन्वित 
प्रयास और स्वच्छ भारत मिशन के 
तहत स्वच्छता जागरूकता के योगदान 
की सराहना की। 
संतों, आचायों को 
सीएम ने किया सम्मानित 
उत्सव में अपने दादागुरु 
व दिग्विजयनाथ महाराज 
व गुरु राष्ट्रसंत ब्रह्मलीन महंत 
अवेद्यनाथ महाराज के चित्र पर 
पुष्पार्चन के बाद सीएम योगी ने संतों 
व आचार्यो को सम्मानित किया। सम 
मानित होने वालों में गोरखनाथ मंदिर 
के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ, 
देवीपाटन के महंत मिथिलेश नाथ, 
चचाई राम मठ के महंत पंचानन पुरी, 
कालीबाड़ी के महंत रविंद्रदास, 
महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 
अध्यक्ष प्रो यूपी सिंह शामिल हैं। 
इनके अलावा डॉ Fr ज त्रिपाठी, हॉ 
अरविंद कुमार चतुर्वेदी, डॉ रोहित 
कुमार मिश्र, पांडेय, दि 
वजय शुक्ल, हॉ प्रांगेश कुमार मिश्र, 
डॉ रंगनाथ त्रिपाठी व पुरुषोत्तम चौबे 
को योगी कमलनाथ ने सम्मानित 
किया। इस अवसर पर लोक गायक 
राकेश श्रीवास्तव व उनके दल की 
तरफ से गुरु की महिमा के गीतों की 
की गई। 
के दौरान मंदिर के प्रधान पु 
जारी योगी कमलनाथ, भाजपा 
क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ धर्मेंद्र सिंह व मह- 
गनगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने 
मुख्यमंत्री-गोरक्षपीठाधीश्वर योगी 
आदित्यनाथ को सम्मानित कर उनका 
आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर 
जनप्रतिनिधियों के साथ समाज के 
विभिन्न वर्गों के लोग उपस्थित रहे। 


गुरु 


जीवन के उल्लास बेच के, खरीदी हमने तन्हाई है। 

बेचा है ईमान धरम तब, घर में शानो शौकत आई है। 

संतोष बेच तृष्णा खरीदी, देखो कितनी मंहगाई है।। 
बीघा बेच स्कवायर फीट, खरीदा ये कैसी सौदाई है। 

संयुक्त परिवार के वट वृक्ष से, टूटी ये पीढ़ी मुरझाई है।। 


रिश्तों में है भरी चालाकी, हर बात में दिखती चतुराई है। 

कहीं गुम हो गई मिठास, जीवन से हर जगह कइवाहट भर आई है।। 
रस्सी की बुनी खाट बेच दी, रा स ने वहां जगह बनाई है। 
अचार, मुरब्बे को धकेल कर, शो केस में सजी दवाई है।। 
माटी की सोंधी महक बेच के, रुम स्प्रे की 5 है। 

मिट्टी का चुल्हा बेच दिया, आज गैस पे अ बनाई है।। 


पांच पैसे का लेमनचूस बेचा, तब कैडबरी हमने पाई है। 
बेच दिया भोलापन अपना, फिर मक्कारी पाई है।। 
05! में अब बाल कट रहे, ह यता [मता घर- घर नाई है। 
कहाँ दोपहर में अम्मा के संग, गप्प मारने कोई आती चाची ताई है।। 
मलाई बरफ के गोले बिक गये, तब कोक की बोतल आई है। 
मिट्टी के कितने घड़े बिक गये, तब फ्रीज़ में ठंढक आई है ।। 
खपरैल बेच फॉल्स सीलिंग खरीदा, जहां हमने अपनी नींद उड़ाई है। 
बरकत के कई दीये बुझा कर, रौशनी बल्बों में आई है।। 
गोबर से लिपे फर्श बेच दिये, तब टाईल्स में चमक आई है। 
देहरी से गौ माता बेची, फिर संग लेटे कुत्ते ने पूँछ हिलाई है || 
बेच दिये संस्कार सभी, और खरीदी हमने बेहयाई है। 
ब्लड प्रेशर, शुगर ने तो अब, हर घर में ली अंगड़ाई है।। 
दादी नानी की कहानियां ङु झूठी, वेब सीरीज ने जगह बनाई है। 
अका पाव है जीवन में, ये कह के दो पैग लगाई है।। 
हुए हैं रिश्ते सारे, नहीं बची उनमें कोई सच्चाई है।। 
चमक रहे हैं बदन सभी के, दिल पे जमी गहरी काई है। 
गाँव बेच कर शहर खरीदा, कीमत बड़ी चुकाई है।। 
जीवन के उल्लास बेच के, खरीदी हमने तन्हाई है 


सौरभ मिश्रा 
वाराणसी 


(डिजिटल संस्करण) 


इसके फेसबुक से जुड़िये - 
लाइक कीजिए, 
कमेन्ट कीजिए, 


और शेयर कीजिए 
अगर कोई आपके मन में विचार उठता है तो ई-मेल के 
[माध्यम से हमारे सम्पादकीय कार्यालय को भेजा 
दीजिए, प्रकाशन योग्य पाये जाने पर आपकी तस्वीर 
और नाम के साथ उसे प्रकाशित भी किया जायेगा। 


घूँघट की बगावत 
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र 
ई-मेल आईडी- 
ghoonghatkibagawat37@gmail.com 
प्रधान कार्यालय- 
45, बादशाहबाग, जगन्नाथपुर, गोरखपुर 


गूंज कलम की आशुलेखन प्रतियोगिता सम्पन्न 


पटना। शून कलम की संस्था पटना, बिहार के 
मुख्य मंच कै वादस एप समूह पर गत 0जुलाई को 
शाम 4 बजे से 5 बजे तक आशुलेखन काव्य 
प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। 

मुख्य संचालिका सुशी सक्सेना, इंदौर (मप्र) ने 
बताया कि मंच पर संस्था अध्यक्ष डॉ. स्नेह लता 
द्विवेदी,पटना, बिहार से,समूह प्रभारी कृष्ण ची 
बूंदी (राजस्थान) से तथा मंच के 


प्रभारी डॉ.राजेश कुमार शर्मा भवानी मंडी झालावाड़ 
(राज़.)से उपस्थित रहे। 

प्रतिभागी रचनाकारों में किशोर पुरोहित 
बीकानेर से,सुशी सक्सेना ठ मप्र से,नीलम नारंग 


मोहाली पंजाब से, डॉ.कवि स boo 
निर्मल बेतिया बिहार से,रीता ई से, 
कंवर शेखावत जयपुर से,अलका इंदौर से, 
डॉ.मीना कुमारी सोलकी हरियाणा से, महेंद्र राज 
चौहान अजमेर से,संत कुमार सारथि नवलगढ़ 
से,नीलम व्यास स र से,नेहा पण्डित दिल्ली से, 
डॉ.नीलम अजमेर से, आ आता धियाना पंजाब से 
उपस्थित हुए और लगातार एक घंटे तक प्रदत्त विषय 
'आंसू' पर काव्य लेखन किया। 
जुगल किशोर पुरोहित ने 

“तुम्हारी याद ने 


हमको पल-पल रुलाया है 
हक अश्रु जीवन की व्याख्या की। नीलम नारंग 


“आज फिर तुम बहुत याद आए, 
नैनों में आसूं छलक आए" 
कहते हुए सुंदर रचना दी।सुशी सक्सेना इंदौर ने 


“जब उसकी बातें दिल में 
हलचल मचाती है, 
मेरे रुखसारों पर 
फिर ढह जाते है आंसू।' 
रचना के माध्यम से दिल छू लिया। पुष्पा निर्मल ने 
"नयन मिले तुमसे ही' कविता पढ़ी। 
क तारतम्यता में सरोज कंवर शेखावत ने 'दर्द 
का बनके बहता आंसुओं में ', डॉ.स्नेह लता 
द्विवेदी ने 'जल की कहानी ' डॉ.कविं कुमार निर्मल 
ने 'कवियों की गोपनीय वार्ता', डॉ.मीना कुमारी 
सोलंकी ने 5 2250 और अरमानों का लुट जाना', 
महेंद्र राज ने'कोरा कागज भी रोया', नीलम 
व्यास जोधपुर ने 'विरहन मन रोया, नयन जल 
भीगती।' घनाक्षरी पढ़ी। डॉ.नीलम ने 'पीर थी घनी 
हृदय में ', नेहा पण्डित ने 'अब तुम मेरे हो जाओ' 
शानदार रचना 


a. में ढूंढता, 
भूल जगत की रीत। 
चित्र आंसुओं में खिंचा, 
दिखे नयन में मीत।।” 
पढ़ते हुए सभी कलमकारों का धन्यवाद ज्ञापित कर 
कार्यक्रम का समापन किया। 


की बगावत 


बंद पड़े नाले अनेक परेशानियों की जड़ 

जब भी वर्षा ऋतु आरंभ होती है ता रं हर जगह होती है सब 
बारिश का बेसब्री से आ कर रहे होते हैं । बारिश की एक बूंद से ही सब 
लोगों के चेहरे पर खुशी छा जाती है । परंतु जब भी बारिश ज्यादा होती है तो 
ई बार इस से ही सारी नाले बंद हो जाते हैं। पानी सड़कों पर जमा हो जाता 
| 
हम सब मिलकर प्रशासन को जिम्मेदार ठहराने लग जाते हैं कुछ हद तक तो 
ठीक है । पर क्या आपको नहीं लगता हमारी भी जिम्मेदारी बनती है ।इजब 
भी कूड़ा- कचरा डाले उसे उचित स्थान पर यानी कि कचरा पात्र में ही डालेंड। 
अगर समय रहते हैं थोड़े जागरूक हो जाए तो कुछ हद तक हम भी बारिश के 


गुरु महिमा 
गुरु ज्ञान का भण्डार है, 
गुरु से ही जगमग ये संसार है। 
गुरु की महिमा अपरम्पार है, 
गुरु भवसागर कराता पार है। 
गुरु अँधकार में प्रकाश है भरता, 
स्वयं जलकर उजाला है करता। 
शिष्यों से रखता है बेहद लगाव 
गुरु शिक्षा का व्यापार नहीं करता। 
गुरु की जिस पर हो कृपा, 


सवैयों के रंग-पावस के संग 
() 
मन को तन को,नव जीवन दे,बरसात बहार सुहावन है। 
जब नीर हमें सबको सुख दे,तव गीत जगे मनभावन है। 
बरसे बदरा हम भीग गए,पर नीर सदा अति पावन है। 
सुख की बगिया मन फूल खिलें,बरसे सँग नेह सुसावन है। 


(2) 
मन भीग गया तन भीग गया,अब गीत जगा,यशगान नया। 
बरसा बहकी,वरसा चहकी,हर एक कहे वरदान नया। 


मौसम में नालों को बंद होने से बचा सकते हैं । एक जिम्मेदार नागरिक होने के उसका जीवन सँवर जाए। बिजली चमकी चिली दमकी वरसे अद तो अहसान नया। 
दाना तो हम कर ही सकते हैं। डबहुत जगह पर लोग आपस में मिलकर की से, इनको उनको,भ 
साई का gC और कई लोग प्रशासन की मदद से नालों को समय रहते कया ज हमको तुमको; ब ज 
; | गुरु र तुल्य गुरु का, 

परंतु कई जगह ऐसी होती है जिन पर कोई ध्यान नहीं देता और वलो गुरु अष्टक (दोहे) गुणयान कंसा तकर? | हम जीत गएहम प्रीत व तो हर ओर लुभावन है। 
सारी समस्याएं लेकर आ जाती है। आसपास के बाजार में चले जाए तो के चरणों में सदा, बसता है संसार। मूढ़मति चंद शब्दों में, कितना सुखदा,हर ली विपदा,नव आस सजा यह सावन है। 
का ढेर लगा रहता है कचरा पात्र होने के बावजूद भी खुले में कचरा फेंक दिया का विस्तार कर, उपजाते संस्कार।।।| गुरु का बखान कैसे करें? अब रात गई,वह बात गई,नव रीति यहां अब आवन है। 
जाता है। Me कच्ची मिट्टी शिष्य है. गुर देते आकार। हे गुरुवर अपनी कृपादृष्टि, बरसे बदरा,हर ओर बही,जल की रसधार सुहावन है । 

bs वही कचरा उड़कर यहां- वहां जाकर गंदगी तो फैलाता है साथ में नालों सोना आभूषण करे, जैसे कुशल सार 2 मुझपर बनाये रखना। 
र जाकर नालों को बंद कर देता है ह यहीं नाले हमारे लिए मुसीबत लेकर आते गुरु के अद्भुत तेज से, जगमग तीनों लोक। आशीष भरा हाथ सदा, (4) 
हैं। बंद नालों से गंदा पानी सड़कों से कब हमारे घर तक पहुंच जाएगा और इनकी शीतल छाँव में, मिटे ताप भय शोक।।3।। मेरे सर पर सजाए रखना। Pe अब गीत लबों पर गुंज रता रहा,यह है महिमा अति मौसम की। 
हमें बीमार कर देगा हमें पता भी नहीं लगेगा। जब हम घर से बाहर Me गुरुदेव की, बदल गई है आज। सोनल सिंह'सोनू' एरदेश गए दलमा उनको अब आग पले ग़म की। 
तो बंद नाले हमारे लिए बहुत मुसीबत लेकर आएंगे।ना ही हम पैदल जा सकते स्वार्थ से जोड़कर, देखे सकल समाज।।4।। कोलिहापुरी दुर्ग छ ग नव माप लिए,नव ताप लिए,बदरा हर बात सदा दम की। 
हैं ना ही गाड़ी से। हर ओर नुकसान हमारा ही होता है। हमें आसपास देखना जब तक देते ज्ञान वह, तब तक हैं गुरुदेव। गुरु बदरा कितने,अनुराग भरे,बदरा कर बात सदा सम की। 
होगा कि अगर कोई नाला कचरे से भरा है तो समय रहते प्रशासन को अवगत शेष समय इक मित्र सा, बन जाते स्वद्यमेव।।5।। 8 
कराएं और प्रशासन की मदद लेकर उसे समय रहते साफ करवा दे। ऐसे गुरु को क्या कहें, जिसको ना हो खेद। कित अक्षर ज्ञान (5) 

गंदगी अला परेशानियां साथ लेकर आती है। बंद पड़े नालों से मान और अपमान का. समझे ना जो भेद।।6।। Fd र हमे. बदरा हमको सुखधाम लगें,बदरा हमको वरदान हगें। 

बदबू और अनेकों बीमारियां बढ़ जाती हैं। जो हमें बीमारियों की ओर ले जाती कुछ घूमें बन के सखा, गर्दन डाले हाथ। PN आना क बदरा हमको बलवान लगें,बदरा हमको यशगान लगें। 
हैं। डमक्खी ,मच्छर की तादाद बहुत बढ़ जाती है।ये सिर्फ और सिर्फ बीमारी, ये ना गुरु ना शिष्य हैं, करें नशा जो साथ।।7।। र मता बदरा हमको नव नीति लगें,हमको नित ही वह आन लगें। 
परेशानी लेकर आते हैं। डजैसे डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, हैजा, टाइफाइड गुरु की गरिमा ध्यान से, पहले तुम लो जान। संयम, ह का दगा पाठ। बदरा हमको जल देकर के, हमको पावन अरमान हगें। 
और डायरिया आदि। र हे तब इस पावन रूप को, धारण कर नादान।।8।। प्रतिविंब दिव 

यदि समय रहते ए बिल कमी का आनंद उठाना चाहते हैं तो हमें हमारे त शर्मा 'नादान' मर CE ह 
आसपास साफ़ सफाई रखः ॥ |] - गरियाबंद हो --ओ(डॉ)शरद नारायण खरे' 

र हमें अलग पहचान 
i] उ किया हमें विकसित £ 
थे हम कच्चे घड़े 


जो दिखता है वैसा होता नहीं 


'लिखना' और वैसा 'होना' दो अलग बातें हो सकती हैं, बल्कि 
ज्यादातर होती ही हैं। अगर इस बात को मानने के लिए अपने 


देकर थाप बनाया पक्का 
भविष्य बनाया उज्जवल 
गणित देख सिर चकराता 


नहीं चला सकते यहां इलेक्ट्रॉनिक अन्य डिजिटल गैजेट्स 


आज का समय डिजिटल होता जा रहा है और ऐसा कोई भी भी एक ऐसा शहर है जहां इलेक्ट्रॉनिक सामान का प्रयोग नहीं ये उलझनें करते तुरंत ठीक मन को तैयार नहीं कर सकते, SS ठोकर खाते रहेंगे 
शख्स नहीं है जिसमें अपने हाथों में मोबाइल या डिजिटल गैजेट किया जा सकता। निष्ठावान वन शिक्षण करवाया जहाँ-जहाँ भी जिस-जिस रूप में ताकत है, वहाँ-वहाँ शोषण 
लिया हुआ हो दपु इसके घरों में भी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस शहर के लोगों के लिए मोबाइल से लेकर टीवी और रेडियो डांट के इनकी आगे की री मजहर है। शब्द शक्तिशाली होते हैं। शब्द अपने आप 
सामान कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा लेकिन ऐसे समय में सभी कुछ बैन है अगर किसी के द्वारा ही शक डिजिटल गैजेट्स नतमस्तक हम में नहीं होते, मगर उन्हें लिखने वाला जरूर हो सकता 
का i या जालाः है तो उसे विहाला पराक जेल चलाता तभी विश्व गुरु बना देश हमारा है। चु अ आपको की sd Sa है। 
न सकता गं , किस शहर का नाम रस काउंटी । संत संत नमन इन्हें हमारा , अवसर प्रदान करः , शोषण से उपः सुख 
जीवन ना मिटाओ दोस्तों यह शहर अमेरिका के पश्चिमी वर्जीनिया मैं शुमार किया जाता है। सीमा रंगा इन्द्र प्राप्त करने का माध्यम है और, मनुष्य मूलतः सुखवादी होता 

[दिल लगाओ तो जिंदा नज़र आओ दोस्तों, इस शहर का नाम ग्रीन बैंक है। हरियाणा 


है। 

किसी का किसी से प्रभावित होना एक सामान्य सी बात है। 
शायद, Fs से किसी से भी अप्रभावित रहना असंभव है। 
कलाएँ, से प्रभावित करती हैं। लेखन, एक कला है, और 
लेखक, कलाकार। यथासम्भव, खुद के प्रभावित होने को लेखन 
तक ही सीमित रखें। लेखक से प्रभावित होने से बचें। यदि हो 
भी जाएँ तो उसे कभी ऐसा एहसास न कराष्ट कि आप उससे 
प्रभावित हैं। क्योंकि जैसे ही आप सामने वाले को उसके 
सुपीरियर होने का एहसास कराएंगे, बहुत मुम्किन है कि उसी 
क्षण उसके अंदर शोषक बनने के वीज पनपने शुरू हो जाएँ। 
सीधी सी बात है। जब आप किसी को बड़ा मान लेंगे, तो वह 
आपको छोटा समझने ही लगेगा। 

आप मनोविज्ञान से पल्ला झाइ सकते हैं, मगर मनोविज्ञान 
आपसे पल्ला नहीं झाइता। फेसबुक से बाहर की दुनिया हो या 


|ना किसी का दिल तुम दुखाओं दोस्तों, 
जो ना दे तवज्जो तुम्हारे प्यार को, 
|उसको छोड़ आगे बढ़ जाओ दोस्तों, 
जिसके दिल में नहीं प्यार का अहसास, 
तुम्‌ भी उसको दिल से भूलाओ दोस्तों, 
याद में ना अ को ज़मीं पर तुम, 
इस नादान से दिल कौ ना तइपाओ दोस्तों, 
|आए हो ज़हान में एक इन्सान के रूप में, 
ना किसी के धोखे में ज़िन्दगी रूलाओ दोस्तों, 
है अजब-गजब से नजारे ज़हान में, 
[तुम भी किसी और से दिल लगाओ दोस्तों, 
मिलता है जन्म बड़ी मुश्किल से एक बार, 
|इसको पे सूरत बनाओ दोस्तों, 


इस शहर में तकरीबन डेढ़ सौ लोग रहते हैं। यहां पर दुनिया का 
सबसे बड़ा स्टीयरेबल रेडियो टेलीस्कोप भी मौजूद है। जो ग्रीन बैंक 
टेलिस्कोप के नाम से भी जाना जाता है। 
यह टेलीस्कोप के पास ही अमेरिका की रीय खगोल विज्ञान 
की वेधशाला भी स्थापित है इसकी स्थापना वर्ष 958 में की गई 
थी यहां से वैज्ञानिक उन तरंगों का अध्ययन करते हैं जो अंतरिक्ष 
से पृथ्वी पर आती है। 
ही ५7% ब दति म्य 
लाइट ईयर दूर के सिग्नल क कर लेता 
इसलिए इस क्षेत्र में सभी टीवी रेडियो मोबाइल मेरे लिए बेज़ार ना हुआ करो 
बेताबी अपनी बढ़ाया ना करो i 
तलब लगी थी उल्फत की जो 
बाजारों में यूं रूसवा ना करो 


इत्यादि हिक उपकरणों के प्रयोग बंधित किया 
गया है इनसे निकलने वाली तरंग है अंतरिक्ष 
से आने वाली तरंगों को प्रभावित करती हैं। 


मैंने देखें है यहाँ कई दिल तइपते हू हमारी खातिर सबको यू दलील ना दो फेसबुक की दुनिया , आप पूरी तरह विरक्त नहीं रह सकते। भले 
[ना जीवन को अपने वर्वाद वनाओ दोस्तो, “गुरु दोहे कमसिन को सरताज बनाया ना करो 4४-०७. ही आप किसी विषय विशेष मे निर्लिप्त हों, मगर तब भी इस 
|आज का प्रचलन मिलता नहीं प्यार वो सच्चा, हे fo दे हीरे जवाहरात कीमत ना बढ़ाओ बात की गैरन्टी नहीं है कि वह विषय आपको अछूता छोड़ देगा। 
भी ज़माने की तरह हो जाओ दोस्तों, शिक्षा देते साथ में, बाँटे गुरुवर ज्ञान। है दे दिल बना रहीस कीमत लगाया ना करो चीजें अंतर्सबंधित होती हैं। आप आँखें मूँदकर रात होने का भ्रम 
किसी बेवफ़ा की याद में तुम यह, यहाँ, सभी देवता से बड़े, गुरुवर को ही मान।। | अदब से होके रूबरू हमारे नहीं पाल सकते। व्यक्तियों के मनोव्यवहारों के प्रति आपको 
|जीवन इस कीमती को ना दोस्तों, निशदिन पूजा मैं करूँ, 55 हाथ। बैठा दिल बना रानी कुर्सी लगाया ना करो सचेत रहना पड़ेगा, साथ ही खुद के मनोव्यवहारों के प्रति भी। 
| मैं जब राह पर, प्र रुतर देना साथ।। प्रिय तुम्हारी है बड़ी ताकतवर कोई क्या करता है, क्यूँ करता है, इन सब का एक पैटर्न 
ओ सखी || रामेश्वर दास भांन| कोरा ज रहे, भरते उन में ज्ञान। बना फुल नाजुक बनाया ना करो खोजना पड़ेगा। अक्सर आपकी हाँ में हाँ मिलाने वाले लोगों से 
ओ सखी | तनिक सुन री। करनाल हरियाणा| सभी देवता से बड़े, गुरुवर को ही मान।। जान तेरी देख ना पाती परेशान रसिक तुझे सावधान रहिये। तुष्टीकरण करने वाला व्यक्ति किसी का सगा 
श्याम मेघ व्योम रख कर, सत्य वचन कहते सदा, ध्यान लगाते शिष्य। अपना बना यूं Fd बनाया ना करो नहीं होता। जो आज आपके साथ मिलकर किसी और का 
प्रीत असीम अपनी बाँहों में। गुरु कल का अनुमान कर, गढ़ते आज भविष्य।। दिल में बैठा खंजर रख साथ तमाशा देख रहा है, कल को किसी और के साथ मिलकर 
बरसाये शीतल नव नीर, कृपा रहे जिस पर सदा, बनते वो विद्वान। बचा सबकी नजरों से बंद रखा ना करो आपका तमाशा देख रहा होगा। 
Ed सरीखे तेरी राहों में। सभी देवता से बड़े, गुरुवर को ही मान।। _तकलीफों में रख खुद को हरदम "किसी पर अंधा विश्वास मत कीजिये, 
वसुंधरा! तनिक पुलक, प्रिया देवांगन 'प्रियू' हमें हर सुख देने चाहत रख ना करो अपने आप पर भी नहीं"! 
| जिला-गरियाबंद सीमा रंगा इन्द्रा प्रफुल्ल सिंह 'बेचैन कलम' किँ 
सुन री। छत्तीसगढ़ हरियाणा लखनऊ, उत्तर प्रदेश “० 


स्वागत करना अपने घर, 


सावन-भादो की बरसात को। 
है न दुलराना अपने, 
सुंदर गैमल नवजात को। 
ओ बया ls पुण उठा, 
अपना हन | 
Et सखी | ननि सुन री। 
नव प्रभात की लाली में, 
नई आशा नव विश्वास भरा। 
वर्तमान के कर्मफल ही, 
सच करता जीवन सुनहरा। 
ओ शिखा! तनिक सोच, 
दुखा भविष्य गुन री। 
सखी ! तनिक सुन री। 


टीकेश्वर सिन्हा 'गब्दीवाला" 
घोटिया-बालोद (छत्तीसगढ़) 


हौसला 
औरों का भरोसा क्या अपने , 
पथ पर खुद ही चलना होता है। 
आसान नहीँ सफलता के मार्ग, 
गिर-गिर कर संभालना होता है। 
कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, 
कामयाबी से जलते है। 
पैर तो उनके होते हैं पर, 
औरों के कदमों पर चलते हैं। 
भटकेतो वो होते हैं जो, 
घर से नहीं निकलते हैं। 
आज नहीं तो कल लोगों में, 
हम एक नई हौसला भरते हैं। 


& मत घबराओ तूफानों से, 
| 


गोली बंदूक बारूदों से, 
ज़बान का चोट गहरा है। 
अली अंसारी 


जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे 
[की गत दिनों गोली मारकर हत्या कर 
[दी गई। जापान जैसे तरक्कीपसंद देश 
से इस तरह की खबर ने पूरी दुनिया 
[को हैरान करके रख दिया। इसके 
साथ ही ग्लोबल लीडर्स की सा पर 


प्रश्‍नचिह भी लगा दिया है। ऐसे में हम 
(आपको तिया के उन हिल लीडर्स 
के बारे में बताते हैं कि हत्या 
ने दुनिया को स्तब्ध कर दिया था। 


[जॉन एफ कैनेडी-अमेरिका के 35वें 
राष्ट्रपति रहे जॉन एफ कैनेडी को 
अपनी कई खूबियों की वजह से आज 
भी याद किया जाता है। 43 साल की 
उम्र में राष्ट्रपति चुने जाने वाले कैनेडी 
[को अमेरिका के के सबसे कम उम्र 
के रपति पति के तौर पर जाना जाता 
है। वर्ष 963 में कैनेडी की हत्या 
अमेरिका के टैक्सास राज्य के डलास 
में उस वक्त कर दी गई, जब वे एक 
ओपन कार से जा रहे थे। कैनेडी को 
गोली मारने वाला पूर्व मरीन ली हाव 
।ओसवाल्ड था। ओसवाल्ड को पुलिस 
ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन दो दि 
बाद ही कैनेडी के एक समर्थक ने 
।ओसवाल्ड की भी हत्या कर दी। इस 
घटना ने अमेरिका के साथ 

दुनिया में खलबली मचा दी की 
इंदिरा गांधी- पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा 
गांधी के दो अंगरक्षकों बेअंत सिंह 
और सतवंत सिंह, ने 3 अक्टूबर 
984 को गोली मारकर उनकी हत्या 
[कर दी थी। ये दोनों इंदिरा द्वारा 
चलाए गए ऑपरेशन ब्लू स्टार से 


हवा पर किस का पहरा है। 


चुनिंदा राजनेता, जिनकी गोली मारकर हत्या हुई | 


कथित तौर पर नाराज थे। इस 
हत्याकांड में एक तीसरा शख्स भी 
शामिल था, जिसका नाम था केहर 
सिंह। केहर, हालांकि, इंदिरा पर 
गोली चलाने में शामिल नहीं था, 
लेकिन उस इस हत्या के साजिश 
रचने का दोषी पाया गया था। बेअंत 
सिंह को इंदिरा पर गोलियां चलाने के 
बाद उनके सुरक्षाकर्मियों ने वहीं ढेर 
कर दिया था। सिंखों के पवित्र स्थल 
सस्वर्ण मंदिर' में खालिस्तानी 
आतंकियों के खिलाफ सेना की मदद 
से इंदिरा द्वारा चलाए गए 'ऑपरेशन 
ब्लू स्टार' में सैकड़ों लोग मारे गए थे। 
राजीव गांधी- भारत के पूर्व प्रधानमंत्री 
राजीव गांधी की 2। मई १99 को 
आत्मघाती हमले में हत्या हुई थी। 
उन्होंने अपने कार्यकाल में श्रीलका में 
शांति सेना भेजी थी। इस वजह से 
तमिल विद्रोही संगठन लिबरेशन 
टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम उनसे 
नाराज चल रहा था। वर्ष 99 में जब 
लोकसभा चुनावों के लिए प्रचार करने 
राजीव गांधी चेन्नई के पास 
श्रपेरम्बदूर गए तो वहां लिड्टे ने राजीव 
पर आत्मघाती हमला करवाया। 
राजीव को ५ का हार पहनाने के 
बहाने लिट्टे की महिला आतंकी 

(तेनमोजिराजरत्नम) आगे बढ़ी। 

राजीव के पैर छूए और झुकते हुए 


कमर पर बंधे बिस्फोटकों में ब्लास्ट 
कर दिया। धमाका इतना जबर्दस्त था 
कि कई लोगों के चीथड़े उड़ गए। 
राजीव और हमलावर धनु समेत 6 
लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो 
गई, जबकि 45 लोग गंभीर रूप से 
घायल हुए। 
अब्राहम लिंकन-865 में ।6वें 
राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की हत्या 
कर दी गई थी। उस समय वे 
वाशिंगटन के फोर्ड थियेटर में अवर 
अमेरिकन कजिन' नाटक देख रहे थे। 
घटना के समय बालकनी में बैठे. 
लिंकन के सुरक्षागाई 'जॉन पार्कर' उस 
वक्त उनके साथ नहीं थे। 
गोली मारने वाला जॉन वाइक्स बूथ 
पेशेवर नाठ्यकमी था। रात सवा दस 
बजे मौका देखकर जॉन ने लिंकन को 
सिर पर पीछे से गोली मार दी। लिंकन 
को अस्पताल ले जाया गया, जहां 
अगली सुबह, यानी 5 अप्रैल को 
उनका निधन हो गया। लिंकन को 
गोली मारने वाले जॉन वाइक्स बूथ को 
दस दिन बाद अमेरिकी सैनिकों ने 
Feta मार गिराया। 

शेख मुजीबुर्रहमान 
पाकिस्तान से अलग होकर बने 
बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे। 
उन्होंने पाकिस्तान खिलाफ लड़ाई की 
अगुआई करते हुए बांग्लादेश को 


मुक्ति दिलाई थी। वह शेख मुजी के 
नाम से मशहूर थे। शेख 
मुजीबुर्रहमान और उनके परिवार की 
45 अगस्त 975 को हत्या कर दी गई 
थी। बांग्लादेश में उ होने की 
वजह से उनकी दोनों बेटियां इस हमले 
से बच गई थीं। अभी बांग्लादेश की 
प्रधानमंत्री शेख हसीना शेख 
दिल की ही बेटी हैं। 
भुट्टो- पाकिस्तान की पहली 
महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की 
27 दिसंबर, 2007 की शाम हत्या कर 
दी गई थी। बेनजीर किसी भी मुस्लिम 
देश की कमान संभालने वाली पहली 
महिला थीं। बेनजीर भुट्टो हत्या की 
शाम रावळपिंडी से एक चुनावी रैली 
संबोधित कर के लौट रही थीं। तभी 
हमलावर बेनजीर की कार के पास 
आया और उनको गोली मार दी। बाद 
में उसने खुद को भी उड़ा लिया। भुट्टो 
के साथ उनकी पार्टी के 20 
कार्यकर्ताओं की भी जान गई थी और 
7 से अधिक लोग गंभीर रूप से 
आयल बुर थे। पाकिस्तान की पूर्व 
त्री की हत्या जा मामला 
अभी भी लाहौर हाई में लंबित 
इ इआ [ जस का तस बना हुआ है। 
कहने पर बेनजीर भुट्टो को 
मारा गया है। 
महात्मा गांधी- 30 जनवरी 948 को 


दिल्ली में जहाला! शी के हिता) 
सा [रुआत आम दिन की तरह | 
प हाउस की प्रार्थना झा में 
अक्सर समय से पहुंचने वाले गांधी| 
जी को उस दिन देर हो गई थी वह| 
पीला हाउस पहुंचे तो उन्होंने हाथ| 
जोड़कर भीड़ का अभिवादन किया। 
तभी । तरफ से धम गोडसे की 
तरफ होता है और उसमें से निकाल ले| 
और एक के बाद एक तीन गोलियां गा| 
गांधीजी के सीने में उतार दी। 

गांधी जी के मुंह से हे राम निकला| 
और वह जमीन पर गिर पड़े जख्मी| 
हालत में उन्हें अंदर ले जाया गया| 
जहां उन्होंने अंतिम सांस ली कुछ 
समय बाद वहां के डॉक्टरों ने उन्हें मृत| 
कर दर कि अनियर |] है 
मार्टिन लूथर किंग [- 968 
अमेरिकी आंदोलनकारी मार्टिन लूथर| 
किंग अ की गोली मारकर हत्या 
कर दी गई थी। सिंह ने अफ्रीकी| 
अमेरिकी नागरिकों के अधिकारों के| 
लिए अहम भूमिका निभाई। डॉक्टर| 
383 वाशिंगटन में लिंकन मेमोरियल| 
हाल के सामने आई हैव अ ड्रीम स्पी 
दी थी। इस बीच अमेरिकी नागरिक| 
अधिकार आंदोलन का प्रतीक बन गई| 
और रिकॉर्डर डीजे हाथ में यह सबसे 
यादगार भाषणों में से एक समझा 
जाता है। 


की बगावत 
रात और दिन 


रात है एक खिड़की 
दिन है दरवाजा ~ 
रात में पसरा है अंधेरा 

तो दिन में प्रकाश का है समागम 
थक कर सो जाना है रात कोई 
नयी ऊर्जा का संचार हो दिन को 
निराशा का प्रतीक है रात 

आशा का प्रतिबिंब है दिन 

रात से ही है दिन का अस्तित्व 
दिन से रात का संसार 

एक दूजे बिन अधूरे है दिन -रात 
दिन -रात का चक्र ही 

Roe Il 

विभा कुमारी 'नीरजा ' 


सफल जीवन 
जीवन साधना से ही साध्य होता हैं 
मनुष्य अभिलाषाओं बाध्य होता हैं 
भजलों प्रभु को वही अराध्य होता हैं 
उसकी ड से जीवन सा बिता है 
लगता हैं जब जग हमें 
वही समय आराधना के लिए 


जब लौ लगा ली मेरे घनश्याम से 
बस उसने जीवन नैया को पार करना हैं 
जयश्री बिरमी 


प्रथम नारी जासूस को नमन 


26 जुलाई को जिनकी पुण्य तिथि है 
,उन नीरा आर्य को शत शत नमन।5 
मार्च 902 को उत्तर प्रदेश के मेरठ के 
खेकडा गांव में कुलीन जाट परिवार में 
जन्मी थी। 


माता- पिता की बीमारी के कारण 
दूत कर्ज होने क न 
सा द्वारा कुर्क कर 
ली गई और अपने छोटे भाई बसंत 
झुर साथ दर दर भटक ने की 
Eu आ गई।इसी भटकन के दौरान 
हरियाणा के सेठ छज्जूमल मिले जो 
बड़े व्यापारी थे और वैश्य समाज में 
उनका बहुत बड़ा नाम था।वैसे वह 
खुद हरियाणवी जाट समाज से 
Meson दानवीर और देशभक्त 
थे।उन्हो ने दोनों भाई-बहन को गोद ले 
लिया और अच्छे से लालन पालन 
करने लगे।कलकक्ता में उनका 
बड़ा कारोबार था और वे 
आर्यसमाजी भी थे।वीर भगतसिंह भी 
एकबार पुलिस से शिल उनके 
वहां महीना भर रहे थे।सेठजी ने नीरा 
का व्याह श्रीकांत जयरंजन दास जो 
शिक्षित और धनवान भी थे।किंतु वह 
आ छि कया विभाग में अफसर थे 
जानकारी में नहीं आया 
था।बाद में जब नीरा को पता लगा 
उनका पति देशद्रोही हैं और अंग्रेजो के 
तलवे चाट ने वाला गुलाम हैं तो वह 
बहुत दुखी हुई। पहले उसे राजा महेंद्र 
प्रताप और Md में सुभाष चंद्र वोस की 
जासूसी में अंग्रेज ने लगा रखा 
था।जब नीरा ने आवाज उठाई कि 
देशद्रोह का काम छोड़ ने के लिए कहा 
तो उसे कहा गया कि उनको वहां से 
जितना पैसा मिलता हैं उससे उनकी 
आने वाली कई पीढ़ियां बिना कमाए 
ही ऐश करेगी।तब देश भक्ति में रंगी 
नीरा ने पति का साथ छोड़ चले जाने 
को जती तो il निला अत 
तो शलय त्नियां ल जायेगी।और 
नीरा छज्जूरामजी के घर लौट अ 
उनके ह रिश्तेदार आजाद 
फौज में शामिल थे ते सग 
नेताजी ने झांसी रेजिमेंट बनाई हैं तो 
वह खुश हो गई और मोल भाई 
रामसिंह को बताया कि वह भी 
नेताजी के सैन्य में भर्ती होने इच्छा 
रखती है ,तो उनके साथ वह भी 
आजाद हिंद सेना में भर्ती हो 
गई।झांसी रेजिमेंट में उसे नेताजी ने 
अंग्रजों का काम 
दिया।अपने के साथ भेष 
बदल अंग्रेजों की छावनियों में 
हाप करने जाती थी।उन्हे आदेश 
था कि जासूसी करते पकड़े जाने पर 
अपने आप को गोली मार मर जाना 
किंतु जिंदा अंग्रेजों के हाथ नही 
लगना।एक बार उनकी एक साथी 
जिंदा अंग्रेजों के हाथ लग गई,उसे 
छुड़ाने अपने साथियों के साथ छावनी 
पर हमला कर दिया राजमणि को 
बचा तो लिया लेकिन पांव में गोली 
लगने से सदा के लिए लंगड़ी हो गई। 
एकबार नेताजी अपने साथियों के 
साथ टेंट में सो रहे थे और नीरा को 
वहा का पहरा देने का कार्य मिला 
था।वह बंदूक लिए निडर खड़ी थी कि 
एक साया नजर आया एक आहट के 
साथ ,देखा तो उनका पति श्रीकांत 
,जो नेताजी को मार लाख रूपिए का 
ba लेने की फिराक में था,वह 
।तो उसे वहां से चले जाने के 
लिए बोला लेकिन वह नेताजी की ओर 
बढ़ रहा था,उसने सोचा भारतीय नारी 
अपने पति को नहीं मार सकती,नीरा 
ने अपनी बादुक में लगा र उसके 
पेट में दे मारा तो श्रीकांत ने उन पर 
गोली चलादी।एक गोली कान के पास 
से और दूसरी गर्दन को क गुजर 
गई। बेहोश रखी बहन नीरा को स्वयं 
नेतेजी ने उठा जीप में डाला और 


डॉक्टर के पास ले गए और उसे कुछ 
नहीं होना चाहिए ऐसा बोल इलाज 
करवाया। 
अपने देश भक्ति के कई जलवे 
आजाद हिंद फौज में दिखा चुकी नीरा 
अंग्रेजो के हाथ लग ही गई जब 
जापानी सैनिकों ने धोखा दिया और 
जापान का साथ अमेरिकन हमले से 
की वजह से कम हो गया।कालापानी 
भेज बहुत यातनाएं दी गई।बहुत ही 
दुर्व्यवहार कर नेताजी का अता पता 
यूम गया।नीरा का आंचल फ़ाइ छुर 
प्लास से स्तनों को 
गया,अंधेरी तंग कोठरी में रखा 
गया,मल और पेशाब से सनी कोठरी 
दुर्गध से सइ रही थी।एक हाथ से 
बांध कर बेहोश होने तक लटकाया 
गया।अन्न पानी भी कम और दूषित 
दिया जाता था।आर्यसमाजी 
शाकाहारी नीरा को मांस खिलाया 
जाता था।एक बड़े गोल चक्कर में खूब 
घुमा कर अधमरी नीरा को एक 
खतरनाक टापू पर फेंक दिया गया। 
होश आने पर खतरनाक आदिवासियों 
बीच अपने को पा नीरा डर 
गई।उसने भगवान को याद किया ऊं 
बोल के तो उन्होंने उसे देवी मान 
लिया।नीरा ने उन्हें अपनी भाषा में 
आपबीती सुनाई तो वह थोड़ा बहुत 
समझ आया ,लेकिन ये समझ गए की 
नीरा की ये हालत अंग्रेजों ने की 
थी।उन्हों ने एक शक [त नांव बना कर 
खाने की चीजे और पानी दे भेज 
।जैसे तैसे वह हैदराबाद पहुंची 
तब तक आजादी का बगल बज चुका 


था। 
कमजोर शरीर वाली नीरा हैदराबाद 
में झोपड़ी बना फूल बेच कर गुजरा 
करने लगी।हैदराबाद मे कट्टरपंथ 
चरम पर था,माथे पर तिलक लगाने 
वाली निरा पिटाई कर फूल फेंक 
दिए।आर्यसमाज का सत्याग्रह अपनी 
आंखो से देखने वाली नीरा ने अपना 
तिलक नहीं हटाया। 

हो न नीरा एकबार अपने गांव 

आइ किंतु किसी ने न पहचाना 
और न ही मदद की,पास के गांव के 
क्रांतिकारी करणसिंह तोमर ने उन्हें 
पहचाना और सरकारी मदद लेने के 
लिए अभ्यर्थना करने को कहा,लेकिन 
नीरा ने माना कर दिया।उनके पास 
रहने बोझ नहीं बनना चाहती थी वे 
सो हैदराबाद लौट आई। 
सरकारी जमीन पर बनी झोपड़ी भी 
तोड़ दी गई थी। एकदिन तेज बुखार 
से बेहोश बुटी नीरा को हिंदी 
वार्ता के पत्रकार तेजपालसिंह धामा ने 
देखा तो अपनी पत्नी मधु धामा के 
साथ मिल नीरा को अस्पताल में भर्ती 
करवाया।होश आने पर नीरा ने अपनी 


(आपबीती सुनाई।26 998 के 
दिन अस्पताल में के पास 
अंतिम सांस ली,धामाजी उनके अंतिम 


संस्कार का प्रबंध करने गए वापस 
आए तो उनकी पत्नि नीरा का शब 
लिए बाहर खड़ी थी,अस्पताल वालों ने 
ज्यादा भीड़ होने से बाहर निकल 
दिया था।तिरंगे में लपेट उनका अंतिम 
संस्कार सम्मान के साथ किया 


गया।उनका अस्थि 
कलय रने फोटो और अन्य 
सामान एक में आज भी पड़े 


हैं,स्मारक बन ने की प्रतिक्षा में 
देश की प्रथम महिला जासूस,आजाद 
हिंद फौज की महान क्रांतिकारी 
कैप्टन ,नेताजी की राखी बहन,देश 
भक्त चौधरी छ्जुराम 
बेटी,कालापनी की कष्ट भरी सजा 
भुगतने वाली नीरा gi 
आर्य को भारत 
वासियों के शत शत 
नमन जयश्री बिर्मी 
अहमदाबाद 


च है" 

मन मेरे भाती गोरैया 

ब्यूँ - चूँ करती आती गोरैया 

बच्चों को है लुभाती गौरैया। 

सुंदर, प्यारी, न्यारी गौरैया 

मन मेरे भी भाती गौरैया। 

इधर-उधर घर की बगिया में 

उड़ती नखरे लगाती गौरैया। 

कीट पतंगों को खाकर,अपनी 
को शांत कराती गौरैया। 


घर - Ls - उधर 
की आती- का गौरैया। 
में अपनी 
सुंदर घोसला बनाती गौरैया। 
बड़े प्यार से गौरैया अपने 
बच्चों को ला धन, है। 
दादी भी मेरी, की 
खूब अच्छी ती ती है। 
गौरैया चूँ-चूँ करती आती है 
घर में रौनकता छा जाती है। 
कलरवं सुन बिटिया रानी, 
मन ही मन मुस्काती है। 
महेन्द्र साहू'.खलारीवाला' 


धामपुर। हंगामा लोक साहित्यिक व 
सामाजिक संस्था द्वारा प्रत्येक रविवार 
को रात्रि 8:00 बजे Es ब चैनल द्वारा 
श्रीराम जी की कवियों की 
जुबानी का लाइव प्रसारण किया जा 
रहा हैं।संस्था संस्थापिका राखी 
कौशिक,उपासना कौशिक व संरक्षक 
डा जितेन्द्र कौशिक ने उद्बोधन में कहा 
कि यह कार्यक्रम करवाने का उद्देश्य 
अपनी Fr ति को सभी के समक्ष 
रखना है ताकि वह अपनी संस्कृति को 
करीब से जान सके।इस रविवार 
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रुप में 
अमेरिका से देवेया व जोधपुर 
राजस्थान से प्रेम शर्मा रहे। कार्यक्रम 
में रुड़की की प्रसिद्ध कवयित्री डॉ मीरा 
चौरसिया ,अयोध्या की प्रसिद्ध 
कवयित्री प्रीति एच प्रसाद,नोएडा की 
प्रसिद्ध कवयित्री डॉ नीलम सिह मई म 
की प्रसिद्ध कवयित्री डॉ वर्षा 
गरिमा , शेरकोट की प्रसिद्ध कवयित्री 
शुचि शर्मा, नजीबाबाद की प्रसिद्ध 
कवयित्री नीमा शर्मा,बांदा की प्रसिद्ध 
कवयित्री नग्नता श्रीवास्तव,दिल्ली की 
प्रसिद्ध कवयित्री शिखा अरोरा रही 


शायरों ने व्यक्तित्व एवं कृतित्व 
जुड़े अनुभवों को साझा किए 


नई दिल्ली। गत 3 जुलाई, 
रविवार को हिन्दी भवन,नई दिल्ली में 
परवाज़ ए गज़ल संस्था द्वारा विख्यात 
शायर और लेखक सर्वेश चन्दौसवी 
की स्मृति में उनके जन्मदिवस(! 
जुलाई) के अवसर एक गज़ल गोष्ठी 
का आयोजन किया गया जिसमें 
करीब 40 शायरों ने मुख्यतः उनकी 
रचनाओं का पाठ किया और उनके 
व्यक्तित्व और ड से जुड़े अनेक 
अनुभव सांझा 
मुख्य अतिथि एवं समारोह 
अध्यक्ष विख्यात गज़लकार मंगल 
नसीम जी एवं विशिष्ट अतिथि के रूप 
मे सिङ प्रसिद्ध साहित्यकार लक्ष्मीशंकर 
वाजपेयी जी और 


ने जिज्स्त की 
आदिल रशीद जी ने की 
शोभा बढ़ाई।कार्यक्रम का आरम्भ 
अतिथियों द्वारा दीप प्रज्ञ्वलन और 
शायरा कीर्ति रतन जी की सरस्वती 
वंदना से हुआ ।इसके पश्चात संस्था 
के सचिव और सर्वेश चन्दौसवी जी के 
परम शिष्य प्रमोद शर्मा 'असर' जी ने 


बड़ी बहन और गीता छोटी बहन। 
दोनों को माता -पिता का बराबर 


लाइ-प्यार,ममता दुलार मिला।पर छोटी बहन गीता 
हमेशा रूष्ट और असन्तुष्ट रहती।उसको हमेशा यह 


शिकायत रहती की- 


“बड़ी दीदी छिता को अम्मा -बाबूजी से ज्यादा प्यार 


मिलता है। 


से 


अपने गुरु का स्मरण किया और 
उनकी अनेक यादें और ग़ज़लें साझा 
की।तत्पश्चात संस्था महासचिव डॉ 
एस एन भारद्वाज 'अश्क' ने संस्था के 
उद्देश्यों और गज़ल की विधा में नए 
प्रयोगों का आह्वान करते हुए अपना 
आख्यान दिया।गोष्ठी की बेहतरीन 
निज़ामत माहुर शासय रीता अदा 
जी ने की। में चन्दौसवी जी 
की धर्मपत्नी और उनके परिवार के 
अन्य सदस्यों की गरिमामयी 
उपस्थिति रही।सभी अतिथियों का 
सम्मान स्मृति चिन्ह, अंगवस्त्र और 
मैडल द्वारा किया गया।अन्त में 
कार्यक्रम के सूत्रधार संस्था अध्यक्ष 
श्री अजय अज्ञात जी ने सभी का 
धन्यवाद किया ।संस्था की संरक्षक 
वरिष्ठ लेखिका और शायरा डॉ 
ज्योत्सना सिंह अंदलीब ने भी सभी 
अतिथियों का धन्यवाद किया और 
अपने आशीर्वचन कहे। निश्चित ही 
यह एक स्मरणीय गोष्ठी रही। * 


प्रस्तुति - इन्दुकांत आंगिरस 


'चुटकी भर सिंदूर' (छे 


छिता और गीता दो सगी बहन ,आपस मे एक साथ 
पले-बढ़े।एक ही माँ की दोनों संताने,पर दोनों के 
आचार,विचार में काफी आसमान का अंतर।छिता 


आज और अभी 
वापस जाना चाहता है। 


अम्मा जी ने कहा- 
६४ नहाओ 
अपने 


गीता जल्दी तैयार हो गई और जाने के लिए अपनी 
अम्मा जी से विदा मांगी और प्रणाम किया।उसकी 


फ्लो।' 
की पल 
दिए।पर यह क्या ? गीता 


।और बड़बड़ाते हुए कहने लगी- 'ये क्या अम्मा ?' 
* फिर वही !! ' कुछ रुपये देकर मुझे 


2 ४) 


कया तो दो ठहानी कोियो तो जुबानी प्रयेक रविवार 


i सभी संवादों को सुंदर रचना, 
,दोहे,गीत के माध्यम से वा गया 
व मुख्य अतिथियों द्वारा श्री राम जी 
कथा का वर्णन किया 
गया।कार्यक्रम का संचालन व प्रत्येक 
कार्यक्रम में राखी कौशिक व उपासना 
हि सो भी अपनी क द्वारा 
ष भूमिका निभाई।आगे के संवाद 
में प्रसिद्ध कवि दि 
विशेष अतिथियों को भी 
किया जाएगा। 


इन सभी ने अपने संवादों से सभी को 
भाव-विभोर कर खूब वाहवाही लूटी । 
इन सभी प्रसिद्ध कवयित्रीयों द्वारा 
ठव प्रसंग व श्री राम जी का जल 

आदि का वर्णन किया गया। 


मायूसी 

चार दोस्त आपस में एक दूसरे के जिगरी दोस्त हैं जो एक दूसरे के साथ सच्ची 
दोस्ती भी निभाते हैं। इन चारों दोस्तों के नाम अहम है। पहला दोस्त- 
उम्मीद, दूसरा दोस्त-सब्र, तीसरा दोस्त-रहमत, दोस्त- ईमान और चारों 
दोस्त अल्लाह के बहुत करीब भी नजर आते हैं। लेकिन इन चारों दोस्तों की एक 
डा भी है जिसका नाम जी सी है।एक दिन उम्मीद का झगड़ा मायूसी से होता 
और मायूसी उम्मीद से है कि मैं सब पर भारी हूं। लेकिन उम्मीद तो 
उम्मीद है उम्मीद कहती है. i तो सिर्फ इंसानियत को खोखला बनाने के 
अलावा और कोई काम नहीं और वह जो तुहा साथी गम है न इंसान 
को खा जाता है इसलिए तुमको हमारी फेहरिस्त में नहीं रखा गया। इस बात पर 
मायूसी कहती है तुम लोग तो बेबस हो सिर्फ अपने अल्लाह से य्‌ा के अलावा 
और कर ही क्या सकते हो मुझे देखो मैंने इंसान को अपने बस में कर रखा है 
जो शराब, नशाखोरी, जुआ, चोरी, डकैती, मारकाट, झगड़ा, फसाद और खु 
खराबा के चपेट में है इनसे मेरा पेट भरता है यह सब के सब हमारी खुराक है। 
इस पर सब्र को बहुत गुस्सा आता है 
और मायूसी से कहता है दुआ 
मोमिन का हथियार है। सब्र कहता 
है कि मैं पूरी पनया पर गालिब आ 
गया मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ 
सकता मैंने अपनी ताकृत से बड़े बड़े 
कारनामे जीते हैं। तुम मायूसी 
बेशक अंधेरे की मानिंद हो और हर 
होने वाली अंधेरी रात के बाद 
चमकती हुई सुबह ज़रूर होती है। 


इंसान को कभी भी मायूस नहीं होना 
चाहिए। बल्कि मुश्किलात के आने 
पर, मायूसी के अधेरों में भी उम्मीद 
और सब्र का दामन थामे रखिए सब्र 
एक सवारी है जो हर मुश्किल में? 


दरमियान में दोस्त ईमान आकर 

र देता rhs ठम्हात कहता है हमारे नवियो को अल्लाह 
साथ स्त रहमत ने आज्ञमाईश में डाला और सख्त, 
ज़रूर लेकर आता है। माहि मिलत म से गुजारा गया 

अपने ईमान पर डाका 

नहीं डाला और सब्र का दामन मती से हमेशा थामे रहे।बड़ी-बड़ी जंगों में 
आसानी के साथ फतेह हासिल की फिर रहमत आकर बोलती है कि आखिर 


अल्लाह ने उन पर अपनी रहमत बरसानी ही शुरू कर दी और आखरि मावा 
तेरा ही ज़वाल आ कर रहा यानी अब तेरी ज़िन्दगी वन कम है। फिर 
कहती है कि ऐ मायूसी अगर तू इंसान के लिए आधी मौत है तो यह मत भूलना 
मैं भी इंसान पर आधी जिंदगी बनकर गालिब El 
तब रहमत कहती है कि बेशक कितनी भी मुश्किल पेश आ जाएं लेकिन 
हमेशा यही सोचो कि सब ठीक हो जाएगा और हां जवि से हारना नहीं चाहिए 
बल्कि मायूसी को हरगिज़ हरा देना चाहिए। और तो बड़े काम की चीज़ 
है यह तो सबको संभाल कर रखती है। और ईमान कहता है की मायूसी ईमान 
की कमजोरी है और कुफ़ है। 
कुरआन में अल्लाह फ़रमाता है। 
ला तकनदु। ? मिर रह मतिल लाह 
अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। 
इसलिए सबसे अहम? बात यह है की इंसान को कभी भी नहीं होना 
चाहिए। बल्कि मुश्किलात के आने पर, अ के अंधेरों में भी और सब्र 
का दामन थामे रखिए सब्र एक सवारी है जो हर मुश्किल में? बड़ी आसानी के 
साथ इस रास्ते को पार कर वाता है। और मुश्किलात का एक एक लम्हा भी 
उम्मीद, सब्र, रहमत और ईमान अपनी दुश्मन मायूसी का गला 
घोंट देते हैं। और हम सब मिलकर अल्लाह के फ़ज़लो करम से 
'ठहरो गीता !! यह क्या कह रही 
हो ? अम्मा से क्या कोई इस तरह 
बुखाया ही युनते हे।तुमने अपनी अम्मा 
के दिए का अपमान नही 
सौभाग्यवती का अपमान किया 


जाया नहीं होने देता और हर म लम्हात के साथ अपने दोस्त रहमत को 
ज़रूर लेकर आता है। और यह चारों दोस्त मिलकर है| 
कामयाबी की मंजिल तै कर लेते हैं। - असमा सबा खवाज | 
लखीमपुर खीरी यूपी 
से बात करता है (आश तो 
उनकी बेटी हो।'जिस रुपयें के लिए 
व अपनी जन्म धात्री अम्मा का 
हे 
किया है।तुमने अपने सुहाग का, 
अपमान किया है [तुमने अपने अखंड 


को खोलकर कुछ रुपये 
तो साफ मना कर दिया 


i 


0777 न 
इसी कारण गीता हमेशा 
हू रहती।और ठीक ढंग से अपनी बड़ी दीदी 
से न ठीक ढंग से बात करती और न अपने 

अम्मा गहरी से बात करती। 
जैसे-तैसे करके दोनों बहनों का विवाह अच्छे 
खाते-पीते घर में कर दिया गया।दोनों ससुराल चले 
गए।छिता अपने मायका और ससुराल दोनों से 
सन्तुष्ट रहती और अपने 

नारी धर्म का पालन करते हुए बहुत की || 

पर गीता न ससुराल में खुश,न मायका में खुश। 

स्वयं तो नाखुश दूसरों को भी नाखुश श करती 
रहती।और इस प्रकार खींचते-खिंचाते दिन व्यतीत 
हो रहा था। 

संयोग ऐसा आया कि सावन मास में कजली तीज 
का पर्व आयात दोनों बहनों को लिवा कर 
मायका अपने घर ले आए। 

घर-परिवार में खूब उत्सव मनाया गया। 

सारे दुख पीड़ा और बीती खटासों को भूलकर 
'कजली तीज का पर्व मनाया गया।दोनों 
अपनी-अपनी पुरानी सखी-सहेलियों से मिलकर 
6 त RE बागों में खूब झूला-झूले गए। 

वह दिन भी आया जब दोनों बहनों को विदा 

करते हुए।पहले बड़ी बहन छिता को वाढी के 

ता 


ससुराल छोड़ने चले गए।ऑर्‌ ठीक उसी 
के पति ,गीता को लेने आ पहुँचा।उसने कहा कि वह 


आप अपना मातृ धर्म का पल्ला झाइ रही हो।मुझे 
नही चाहिए तुम्हारा यह चन्द रुपया !!' 

यह कहते हुए उसे जमीन पर फेंक दी। 

उसकी अम्मा खूब गिइगिड़ायी पर गीता टस से 
मस नही हुई ।बल्कि गीता का गुस्सा और बढ़ जाता 
है, और वहाँ से अपने पति से झल्लाते ह कहती है- 

चलो जी !!अब मैं यहाँ एक पल भी नही रुक 


| 

गीता की अम्मा सिसकते हुए बैठ जाती है। 

ठीक उसी समय गीता का पति अपने आप को 
सम्हालते हुए कहता है- 

“ठहरो गीता !! यह क्या कह रही हो ? अम्मा से 
क्या कोई इस तरह से बात करता है ?और तुम तो 
उनकी बेटी हो।जिस रुपये के लिए तुमने अपनी 
जन्म धात्री अम्मा का दिल दुखाया है।तुमने अपनी 
अम्मा के दिए हुए रुपयों का अपमान नही किया 
हमने अपने सुहाग का अपमान किया है !तुमने 

अखंड सौभाग्यवती का अपमान किया है।तुम 
एक स्त्री होकर भी एक स्त्री की कोमल भावनाओं को 
नही समाझा।जो कतई शोभा नही देता।' 

इतना सुनने के बाद गीता आवाक सी रह जाती 
है।और कहती है- 

'मैने ऐसा कौन सा अपमान कर दिया है ?' 

तब उसका पति गम्भीरतापूर्वक समझाते हुए कहता 
है- देखो गीता माँ की ममता और आशिर्वाद का कोई 
मोल नही है।इसको रुपयों से तौला नही जा 


समाझा।जो कतई शोभा नही देता।' 


सकता।जिस रुपयों का तुमने अपमान किया है,उस 
रुपयों में अम्मा जी का सगुन व आशिर्वाद छुपा हुआ 


I 

तभी गीता हड़बड़ा कर कहती है- 

'तुम्हारा क्या मतलब ?' 

तब पुनः उसका पति कहता है- 

'देखो गीता इस संसार मे रूपया-पैसा 

धन-दौलत कभी जीवन भर साथ नही देता।उससे 
सुख-शांति और आशीर्वाद नही खरीदा जा सकता। 
अम्मा जी ने जो कुछ रुपया दिया है उसमे अम्मा जी 
का आशिर्वाद है।” 

अम्मा ने मुझसे साफ-साफ कहा है- 'दामाद जी 
मेरे इस कुछ रुपयों से तुम गीता के लिए चुटकी भर 
सिंदूर देना।और कुछ रुपयों से कलाई भर 
चूडियाँ।'ताकि वह अखंड सौभाग्यवती रहे।कलाई 
में चूड़ी खनकती रहे।और माथे में चुटकी भर सिंदूर 
दमकती रहे।' इतना सुनने के बाद गीता का सारा 
गुस्सा,सारी नाराजगी दूर हो जाती है। 

और फिर अम्मा ! अम्मा !| कहते हुः 

"मुझे माफ़ कर दो।'और चरणों मे गिर जाती 
है।अम्मा अपनी छोटी दुलारी बिटिया को पाकर 
हृदय से लगा लेती है। 

अशोक पटेल ' आशु ” 


की बगावत 


सरला को दो दो धक्के लगे थे,एक तो सुहाग उजड़ा 


लगा 


बिना ने जब देखा कि बारिश रुक 
गई हैं तो उसने यहां वहां रखे छोटे बड़े 
बर्तन और बाल्टियों को हटाया और 
विना आहट किए बाल्टियों को 
बाथरूम में और बर्तनों को रसोई घर 
में रख आइ था कि पानी कोई 
बिस्तर पर नही गिर रहा था इसलिए 
बच्चे और विशन आराम से सो रहे 
थे।घर तो काफी बड़ा था किंतु इतना 
पुराना होने की वजह से कच्ची छत से 
पानी टपक रहा था।कई बार सोचा कि 
सब ठीक करवाएं कितु इतना पैसा 
लाएं कहां से।पहले वाले हालत तो थे 
नहीं।बिशन को भी तो इस उम्र में कौन 
अच्छी नौकरी देता 45 पार कर चुके 
थे।वच्चे भी तो अभी छोटे थे ।2 साल 
ककी मेहा और ।5 साल का विहान अभी 
अभ्यास कर रहे थे।विशन की थोड़ी 
सी तनख्वाह में घर का गुजारा 
से हो पाता था वहां घर की 

हो ही नही पाती थी। इतना 

था कि सर पर छत अपनी खुद की 
होने से किराया नहीं भरना पड़ता 
था।नींद नहीं आ रही थी उसे तो पुराने 


दिनों की याद आई,जब वह शादी 
करके इसी घर में गृह प्रवेश किया था 
तो बड़े ही प्यार और सम्मान से उसे 


कई रीती रिवाजों के साथ उसका 
स्वागत था। सास सरला तो 
पागल हा रही थी इतनी सुंदर बहु 


को कर र है ज्यादा 
बोलने के आदि नही थे लेकिन उनके 
मुख मंडल की खुशी बिन बोले भी 
बहुत कुछ कह जाती थी।दिन बीतते 
गए और बिना अपनी ही में व्यस्त 
रहने लगी। सास से रसोई घर के सारे 
इंतजाम और गृहस्थी चलाने के सारे 
वह सिख रही थी। सात साल 
गये विहान के आने के इंतजार 
में।फिर विहान का जन्म हुआ तो वो 
खुशियां छाई थी घर में कि पूछो मत। 
ससुर ने भी पुश्तैनी कोठी Lh 
सजाया था और मिठाइयों के डिब्बे 
गांव में घर घर पहुंचाया था। 
को जैसे इतना बड़ा घर भी छोटा पड़ 
रहाथा। उन ख को 22523 
नज़र लग गई थी,विहान पांच | 
का था और दुकान से विशन भागे भागे 
आएं और बताया कि बाउजी को 
अस्पताल में दाखिल करवाके आएं था 
उनको दिल का दौरा पड़ गया है।और 
बिना को विहान को संभालने का कह 
सास सरला विशन के साथ गाड़ी में 
बैठ गई।बारिश थी कि अनवरत बरसे 
जा रही थी जल थल एक हुए जा रहे 
है रत भी शायद रूठ रहो थी। 
जब वापिस आए तो 
सुंदरलालजी के पार्थिव शरीर के 
साथ।फिर तो उनकी अंतिम क्रिया में 
आएं रिश्तेदारों में भी कुछ भनभनहट भुनहट 
चलती रही थी लेकिन किसी ने झु 
कहा नहीं।फिर मुंशीजी ने विशन और 
सरला को बताया कि बहुत बड़े काम 
हाथ लगे थे तो सुंदरलाल जी ने किसी 
पीढ़ी से बहुत बड़ा उधार लिया था 


रिमझिम बारिश में 
रिमझिम बारिश में, 


मेरा भीगने का मन करता है। 


So आर्थिक नुकसान, जो सह पाना 
व्ह 


pe 


i चुप बैठी रहने लगी, घर के सभी 
नौकरों को तनख्वाह दे हाथ जोड़ छुट्टी करदी। 


लेकिन काम भी हाथ से चला गया 
और पैसा भी,शायद इसी वजह से 
सुंदरलालाजी को ये दिल का दौरा पड़ा 
था 
उन पैसों को चुकता करने के लिए 
विशन ने मुंशीजीने साथ मिल सब कुछ 
बेचने की ठानी तो मकान को छोड़ सब 
जमीनें,गहनें और जो कुछ था वह बेच 
के कर्ज उतारा।सरळा को दो दो धक्के 
लगे थे,एक तो सुहाग उजड़ा और 
ba का जो सह पाना 
मुश्किल लगा तो वह भी चुप चुप बैठी 
रहने लगी, घर के सभी नौकरों को 
उनकी तनख्ताह दे हाथ जोड़ छुट्टी 
करदी। सिर्फ मौसी ही बची थी जिसके 
नाम को शायद कोई नहीं जानता 
था,बड़े छोटे सब मौसी के कर ही 
fl थे। मौसी ने जाने से मना किया 
उसे तनख्वाह नहीं इस घर का 
आसरा चाहिए,खाने पीने को मिले वही 
बस था और वह नहीं गई तब से उनके 
साथ ही हैं।सरला भी कुछ दिनों में 
निवा छोड़ गईं उसके कुछ महीनों वाद 
मेहा का जन्म झा था तो सब को 
थाकीमांही बनके आई 
हैं।विशन ने कुछ कारोबार करने की 
सोची तो सही क बिना पैसे के कैसे 
कर पता।छोटी नौकरी कर 
निर्वाह चलाते चलाते आज ।2 साल 
बीत गए। जोर से बिजली कड़की 
बारिश गिरने की आवाज से विना 
पुरानी यादों से बाहर आई और वापस 
रसोई से बर्तन और बाथरूम से 
बाल्टियां ला जहां जहां पानी गिर रहा 
था वहां रखने लगी। 
जयश्री बिर्मि 


काली विवाद पर टीएमसी सांसद मोइत्रा की 
वामपंथी विचारधारा अब खुलकर आ चुकी है। 
टीएमसी ने हालांकि अपने को महुआ के बयान से 
अलग तो कर लिया किंतु टीएमसी सांसद के अनर्गल 
बातों ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया है । 
राजनीतिक मंचो से हिंदुओं और विशेषकर ब्राह्मणों 
को टारगेट करना कोई नई बात नही का हिंदू देवी 
देवताओं पर अभद्र टिप्पणियों का नया दौर शुरू हो 
गया है जो की आने वाले समय में गृहयुद्ध अथवा 
इलाकाई दंगों का कारण बनेगा । अगर हिंदू देवी 
देवताओं को अपमानित करने का ट्रेंड खुद हिंदुओ के 
कुत्सित विचारधारा के हिंदू ही बना रहे तो यह भी 
जायज है की कल को उदयपुर जैसी कुत्सित दुर्घटना 
हर राज्य में देखने को मिल जाए | लोग कहते है 
मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना पर 
आजकल महुआ ग मोइत्रा जैसे लोग केवल गंदगी और 
रायता ही फैला रहें । भला ने अपने विरोधियों को 
दो टूक जवाब दिया कि' दर्ज करा लो अपनी 
एफआईआर , मैं केस दर्ज करने से डरनेवाली नहीं हूं 
, तो मैं यह कहूंगा कि आपने धर्म के साथ साथ 
कानून का भी मजाक बना दिया है। फिलहाल पूरी 
बात यह है कि अपने एक बेहद घटिया बयान में 
खा जुआ ने कहा था- मेरे लिए काली का मतलब मांस 
शराब स्वीकार करने वाली देवी है' तृणव ल 
कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के मां काली पर 
बयान के बाद हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है । 
देशभर में कई एफआईआर दर्ज होने के बाद भी 
महुआ अपने बयान से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं! 
महुआ ने कहा, 'मैं मरते दम तक अपने बयान का 
बचाव करती sl गी । में ऐसे भारत में नहीं रहना 
चाहती, जहां भाजपा का पितृसत्तात्मक 
ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण हावी रहेगा और बाकी लोग 
धर्म के इर्द-गिर्द i रहेंगे | महुआ मोइत्रा का यह 
वयान वता रहा कि उन्हें भाजपा की सफलता का 
बेहद दुख है और वो भाजपा के विरोध के चक्कर में 
हिच त्व से भिड़ बैठी है | मानसिक रूप से अब 
क्षिप्त लि क्रोधित महुआ मोइत्रा ने कहा कि ' 
वे ऐसे बदले हुए भारत में नहीं रहना चाहती जहां 


प्रत्येक रविवार को प्रकाशित 


महुआ मोइत्रा वामपंथ का नया चेहरा, दर्ज हो 
धार्मिक उन्माद भइकाने का मामला ...! 


एक तरफ महुआ अपने 
Be कामा की 
तरफ उनकी पा 

i@ टीएमसी ने उनके बयान से 

` दूरी बना ली है। टीएमसी 
सासद सौगत रॉय ने महुआ 
के बयान पर कहा कि तृणमूल कांग्रेस, उनके बयान 
का समर्थन नहीं करती है। टीएमसी इस बयान से 

इत्तेफाक नहीं रखती। गा का बयान पार्टी की 

विचारधारा से अलग है । 


सरकार के इशारे पर नागरिक के संवैधानिक 
अधिकार बोलने की स्वतंत्रता पर रोक लगती हो! 
दरअसल, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने मंगलवार 
को काली के पोस्टर को लेकर जारी विवाद पर कहा 
था कि काली के कई रूप हैं । मेरे लिए काली का 
मतलब मांस और शराब स्वीकार करने वाली देवी है 
। हालांकि, टीएमसी ने इस बयान दूरी बना ली थी 
और इसकी निंदा की थी । महुआ के बयान के बाद 
बीजेपी ने टीएमसी सांसद को तुरंत गिरफ्तार करने 
के लिए शिकायत दर्ज कराई थी । ये शिकायत 
कोलकाता और महुआ मोइत्रा के संसदीय क्षेत्र 
यासार में की गई थी । वहीं, मध्यप्रदेश के भोपाल 

भी महुआ मोइत्रा के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को 
ठेस पहुंचाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है! 
इस मसले की शुरुआत लीना मणिमेकलई नामक 
फिल्म मेकर के एक पोस्टर शेयर करने के बाद हुई । 
लीना ने अपनी डॉक्यूमेंटी फिल्म 'काली' का पोस्टर 
सोशल मीडिया पर किया था । इस पोस्टर में 
मां काली को सिगरेट पीते दिखाया गया । इसके 
साथ ही उनके एक हाथ में एलजीबीटी समुदाय का 
सतरंगा झंडा भी था । पोस्टर के सामने आते ही 
देशभर में इस पर बहस छिइ गई । महुआ के बयान 
के बाद पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु 
अधिकारी ने उन पर निशाना ला कहा था कि 
हम बंगाली ना के बाद मां की शक्ति के 
रूप में पूजा करते हैं । ऐसा कोई बंगाली नहीं है, जो 
काली पूजा में फास्ट न रखता हो । मैं इस पर वयान 
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नहीं देना चाहता कि उनकी पार्टी ने क्या किया, 
लेकिन अगर बंगाल पुलिस के मन में अशोक स्तंभ के 
प्रति रत्ती भर भी सम्मान है तो जिस तरह से उन्होंने 
र गर्ग के खिलाफ ला वा की , उनके 
देशभर में एफआईआर डू! 

हूं बंगाल कार्रवाई करे | 0 न में पुलिस 
कार्रवाई नहीं करती , तो में ।:वें दिन कोर्ट का रुख 
करूंगा । उधर देश भर से विरोध का स्वर उठा है। 
दरअसल टीएमसी सांसद महुआ मोइब्रा ने काली पर 
बयान इंडिया टुडे कॉन्क्लेव मे शामिल होने के दौरान 
दिया था । महुआ मोइत्रा के बयान के बाद बीजेपी ने 
दीएमसी पर मां काली का अपमान करने का आरोप 
लगाया । पार्टी ने महुआ मोइत्रा को तुरत गिरफ्तार 
करने के लिए शिकायत भी दर्ज कराई थी। एक तरफ 
महुआ अपने बयान पर कायम हैं तो वहीं Ee तरफ 
उनकी पार्टी टीएमसी ने उनके बयान से दूरी बना ली 
है। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने महुआ के बयान 
पर कहा कि पूल का ल कांग्रेस, उनके बयान का समर्थन 
नहीं करती है। इस बयान से इत्तेफाक नहीं 
रखती। महुआ का बयान पार्टी की विचारधारा से 
अलग है । हमारी पार्टी सभी धर्मो का समान रूप से 
आदर करती है और महुआ ने जो कहा है वह पार्टी 
की विचार धारा से अलग है। ई राजनयिक और 
वरिष्ठ कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने महुआ का बचाव 
करते ह बयान जारी कर दिया । एक तरफ जहां 
महुआ के बयान से उनकी पार्टी ने पल्ला झाइ लिया 
तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेता शशि थरूर टीएमसी 
सांसद का समर्थन किय। शशि थरूर ने ट्वीट कर 
कहा कि महुआ मोइत्रा ने वही कहा जो हर ह 
जानता है । शशि थरूर ने लिखा कि महुआ पर 
रहे हमलों ने मुझे अचंभे में डाल दिया है । तो क्या 
साहसी शशि थरूर यह कह सकते है की पैगंबर पर 
टिप्पणी पर नुपुर ने भी वही कहां जो हदीस में लिखा 
है ? नही कह सकते क्युकी इरपोक है । ये हमले 
वह चीज कहने के लिए हो रहे हैं, जो कि हर हिंदू 
और मुसलमान जानता है । हिंदू जानते हैं कि 
हमारी पूजा का तरीका देश के अलग-अलग हिस्सों में 
एक जैसा नहीं है । पंकज कुमार मिश्रा 


शिंजो आबे की हत्या और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया 


जापान, एक ऐसा देश जो ह विश्व में शाति त 
, भगवान बुद्ध 

निष्ठा से चलने 

वाला ऐसा देश, जहाँ अधिकाश व्यक्ति लंबी उम्र 


देश के नाम से विख्यात 
उपदेशों और उनके मार्ग पर पूरी 


मसलन ऑईर ऑफ 


विभिन्न देशों से अनेक सम्मान भी प्राप्त 


अबुलमजील अल सऊद 
विशेष वर्ग के सदस्य, ग्रैड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर 
ऑफ़ आइवरी मेरिट, गरड क्रॉस ऑफ़ द ऑर्डर 


दु ब्रेकिंग न्यूज़ पटल पर चलाकर त्वरित सूचना 
जनमानस तक पहुँचाई चाई जिसके लिए इनकी 
जितनी सराहना की जाए काम है, कितु कुछ कुछ 


और सेहत के लिए जाने जाते हैं। भारत और 
जापान में फलता फूलता बौद्ध धर्म एक सेके 
भीतर बंधुत्व और धार्मिक समता का 
है। ऐसे शांति पूर्ण देश में पूर्व प्रधानमंत्री शिंज़ो 
आबे पर कायराना आतंकी सदृश्य हमला अपने 
आप में निंदनीय है, और सहसा सोचने पर 
विवश करता है कि इस ज श्रमसाध्य 
देश में भी ऐसे कायर और लोग पाए 
जाते हैं। 

शिंज़ो आवे जो एक कुशल राजनीतिज्ञ जापानी 
राजनेता थे, जिन्होंने 2006 से 2007 तक और 
फिर 202 से 2020 तक जापान के प्रधान मंत्री 
और उदार लोकतांत्रिक दल (एलडीपी) के अध्यक्ष 
के रूप में कार्य किया। वह जापान को सबसे लंबे 
समय तक सेवा देने वाले प्रधान मंत्री थे। जापान 
की सुरक्षा हेतु वे कटिबद्ध रहे, और उन्होंने 
जापान के सैन्य बलों को बनाए रखने की 
अनुमति देने के लिए शांतिवादी जापानी संविधान 
में भी संशोधन का पुरजोर समर्थन किया, चूंकि 
वे एक राजनीतिक पारिवारिक इ से थे, 
अतः राजनीति उनके रग रग में थी। उन्‍हें 


पाक 
Ce 


ऑफ़ इसाबेला द कैथोलिक (स्पेन),टाइम 00 
मोस्ट इनफ्लुएंशल पर्सन (अमेरिका) ये सम्मान 
उन्हें दो बार दिया गया, इसके अलावा जवाहर 
लाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की 
उपाधि सत र उपलब्धियां शामिल हैं। उन्होंने 
अपने त्रीत्व काल में भारत के साथ 
मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूत किया। उन्हें 
भारत सरकार की ओर से दूसरा सर्वोच्च पद्म 
पुरस्कार 'पढ्म विभूषण' से नवाज़ गया। वे 
सर्वाधिक तीन बार भारत आने वाले जापानी 
प्रधानमंत्री रहे।आबे के मंत्रीपद को उनकी 
सरकार की आर्थिक नीतियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय 
स्तर पर जाना जाता था। 

ऐसे कद्दावर राष्ट्रवादी नेता के साथ भरी सभा 
के दौरान एक भ सैनिक के द्वारा प्राणघातक 
हमला निश्चित ही गहन चिंतन और चिंता दोनों 
का विषय है, ऐसे क्या कारण रहे होंगे जिसकी 
वजह से उनकी हत्या की गई? यह अपने आप में 
एक बड़ा सवाल है। 

अब बात आती हैं भारतीय इलेक्ट्रॉनिक 
मीडिया की, जिसने बार बार इस घटना को 


आजकल यह हो गई है कि वह ऐसे 
वजह पर और ऐसी भ ति क्यों रू 
कहां सुरक्षा में चूक हुई?इस घटनाक्रम के 

मुख्य सूत्रधार क्या कोई और है? क्या वह 
तथाकथित भूतपूर्व सैनिक ही जिम्मेदार है? इन 
सब मुद्दों पर चर्चा करना या जानकारी देना 
छोड़कर उनकी हत्या कैसे हुई? किस पिस्टल से 
हत्या हुई? वो पिस्टल देखने में कैसा था? उसकी 
बनावट कैसी थी? उसको बनाते कैसे हैं? और 
तो और उस पिस्टल को भरी सभा में सुरक्षा के 
बीच कैसे आराम से ले जाया गया? इसकी 
विस्तृत जानकारी प्रदान करने से नहीं चूक रहे! 
आखिर क्यों? वो पिस्टल कैसे बनाया जाता है 
इसकी विस्तृत जानकारी देने की आवश्यकता ही 
क्या है? क्या मीडिया जाने अंजाने में उसको 
बनाने की प्रक्रिया सार्वजनिक नहीं कर रहा! 
जिसे यह बनाना नहीं आता होगा क्या वो यह 
सब देख कर पिस्टल बनाना नहीं सीख सकता? 
यूट्यूब पर पहले से ही ऐसी जानकारियों की 
भरमार है, जिस पर लगाम लगाना एक तो ऐसे 
ही टेढ़ी खीर हैं, उस पर कम से कम मीडिया को 


मीडिया चैनलों की एक 
होक मुख्य 


तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास भली भांति 
होना चाहिए। 
ऐसा नहीं है कि केवल इसी घटना पर इस 
प्रकार की खबरें आ रही हों, इससे पहले भी 
भारत ने पाक पर आक्रमण कैसे किया और 
उसके लिए कौन सा विमान उपयोग किया? 
इसके लिए रक्षा तंत्र ने क्या योजना बनाई थी? 
उस पर अमल कैसे किया? इतनी बारीकी से इन 
सबकी जानकारी दी जाती है, कया यह 
जानकारी देना आवश्यक है? भारत के रक्षा तंत्र 
ने देश की सुरक्षा के लिए क्या क्या उपाय किए 
हैं या किए थे, क्या यह बातें सैन्य बलों और 
रक्षा तंत्र तक ही सीमित नही होने चाहिए? सारी 
जानकारी सार्वजनिक रूप से मुहा या कराना 
कितना सुरक्षित है? बहरहाल आवै की हत्या से 
भारत ने अपने हितैषी पड़ोसी देश के एक कद्दावर 
नेता को खो दिया है और साथ ही साथ भारतीय 
नागरिकों के मन में विचारणीय प्रश्न भी छोड़ 
दिया है कि शांतिवादी देश के अंदर भी ऐसी 
शर्मनाक घटना शेष देशों के शीर्ष नेतृत्वकर्ताओं 
क लिए निश्चित ही चिंतित कर देने वाला विषय 
| 
तुषार शर्मा 'नादान' 
जिला - मम 
सगढ़ | £ 
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हम सब को एक-दूसरे की भावनाओं की क़द्र रखनी होगी 


हमारा देश किसी एक धर्म जाति है फिर वी समुदाय 
का नहीं है भारतवर्ष में विभिन्न धर्मो के लोग, | 


के, 


अलग-अलग समुदाय के लोग रहते हैं । इसलिए हमारा 
फर्ज बनता है कि हम जो भी बात बोले किसी को इससे 
परेशानी ना हो दुख ना हो। जब हम सभी मिलजुल कर 
रहेंगे तो हम एक बढ़िया राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे । 


काले काले बादल छाए, 
पके जामुन की तरह। तुम रिश्ता तोड़ने का 
उड़ रहे हैं देखो वे, सबब समझते हो? 
जैसे सूखे ऊन की तरह। समझते हो कि तुम 
उछल-उछलकर बादलों को, जज समझते हो। 
मेरा पकड़ने का मन करता है। गलत समझते हों। 
रिमझिम-रिमझिम.... अपनी मुहब्बत को जताया तुमने 
बैठ काग मुण्डेर पर, बस जहाँ के सामने। 
काँव काँव गा रहा है। अजी हसे नमाईश 
नम सर्द हवा पाकर, कहते हैं और तुम 
ते पानी पी | खामी 
बहते पाः संग, 

“मेरा खेलने का मन कलो है। सच्ची बंदगी के आगे आधुनिक युग में, इस भागदौड़ भरे 
रिमक्षिम-रिमश्षिम.... और तुम मेरी पाक मुहब्बत को जीवन समस्या का एकदम 
भरी हुई हैं जलबूँदों से, लानत समझते हो। हल चाहोगे एकदम मिलना 

अमरूद की हरी डालियाँ। मुझे मिले तवज्जों तेरी मुश्किल है। संघर्ष करना पड़ेगा तो ही 
अब हुँसने को तैयार हैं, बस इतनी सी ख्वाहिश मेरी। का हल मिलेगा। परंतु इस 
चम्पा की नव कलियाँ। मेरी जायज नराजगी को भागदौड़ भरे जीवन में तुम्हें नहीं 
बिही के हिलते पत्तों को देख, तुम हैरान समझते हो। लगता कि हमें बातें सोच 
मेरा ठुमकने का मन करता है। तकरार के बाद इकरार से समझकर बोलनी ताकि किसी 
रिमझिम-रिमल्लिम.... हर रिश्ता संवरता है। को बय ना लगे, का ना 
टीकेश्वर सिन्हा जब इतना नही समझते हो हो, को हानि न पहुंचे, किसी 
ह र र Ei 22 है जब हम शांति से 
घोटिया-बालोद पूजा शर्मा 'गुमनाम' हु पहलू 2 को जान परवान 
बाद पुनः आज,जब उनसे बात व र खुली ही नहीं,आँखों से बरसात हुई।। ॥ बातों में आकर हम 
स्वच्छंद कभी तुम्हारे साथ चलते fi ह स्मृतियाँ आज पुनः ताजा 5) | युस्‍्से से पा ना होकर बात र 
अपने चेहरे से जुल्फ़ों को,बार बार हटाना तेरा। जाः ड ॥ यह तः म 
हवा के संग संग जब काली,मेघों Gd हुई।। प्रभात गौर सा , जब मसर डात 
बिन तुम्हारे अब कहीं के,हम तो नहीं रहे यारा। नेवादा जंघई च उ कर देखेंगे ना 
कुछ नई बात कहो यार,ये तो बहुत पुरानी हुई।। प्रयागराज वहकावे में आकर। 


शायद हमें वह बात अच्छी लगे, 


जरूरी नहीं है किं उस बात से सभी 
सहमत हो ।सबकी पसंद सबको पसंद 
आए ऐसा नहीं हो सकता। सबकी 
पसंद अलग-अलग होती है कहते हैं ना 
कि मुंह से निकले बात कभी वापस 
नहीं होती। इसलिए हमें पहले भी सब 
तय करना होगा कि यह सब बोलना 
उचित है या नहीं । हमें यह भी देखना 
होगा कि हमारे द्वारा बोली गई बात से 
कोई आहत तो नहीं हो रहा। किसी 
को परेशानी तो नहीं हो रही। किसी 
का सुकून-चैन तो नहीं छीन रहा। 
हमारे आसपास का वातावरण तो 
खराब नहीं हो कर रहा । 

जब हम वक्ता होते हैं तो अकेले होते 
पर श्रोता लाखों में होते हैं इसलिए 
हम जो भी बोले बड़े सोच-विचार कर 
बोले। जब आपके श्रोता लाखों हो तो 
आपको उनको ध्यान में रखकर ही 
सब बोलना होगा। जब एक अध्यापक 


पढ़ा रहा होता है तो उसे विषय का 
सब ज्ञान होता है। लेकिन वह बच्चों 
को ऐसे सिखाता जैसे सभी मिलकर 
पहली दफा सीख रहे हैं। यही कला 
एक अध्यापक की बच्चों को सीखने 
के लिए प्रेरित करती हैं। 

हमारा देश किसी एक धर्म जाति है 
फिर किसी 3228 दाय का नहीं है 
भारतवर्ष में धर्मों के लोग, 
जातियों के, अलग-अलग समुदाय के 
लोग रहते हैं ।इसलिए हमारा फर्ज 
बनता है कि हम जो भी बात बोले 
किसी को इससे परेशानी ना हो दुख 
ना हो। जब हम सभी मिलजुल कर 
रहेंगे तो हम एक बढ़िया सा 
निर्माण कर पाएंगे | हमको हर 
के धर्म , जाति का सम्मान करके 
बोलना होगा। जब हम किसी धर्म 
जाति का सम्मान करेंगे तभी हमारा 
भी कोई सम्मान करेगा । 


वैसे भारतवर्ष को प्यार -प्रेम और 
शांति का प्रतीक माना जाता है। 
अंदरूनी ताकत ही किसी देश को 
मज़बूत व कमजोर बनाती है इसलिए 
हमें तय करना होगा कि हम अपने 
देश की अंदरूनी ताकत को किसी भी 
हद तक कमजोर नहीं पड़ने देंगे। जैसे 
सालों से हम एक- दूसरे की मदद 
करते आए हैं एक- दूसरे का सम्मान 
करते आए हैं ऐसे ही हमें कायम रहना 
होगा । ऐसे ही अपने देश को ऊंचाइयों 
पर ले जाएंगे। हमारी अंदरूनी ताकत 
से ही हम हमारे देश को ऊंचाइयों पर 
ले जा सकते हैं। प 
एक शक्तिशाली (| 
राष्ट्र का निर्माण 
कर सकते हैं। 


सीमा रंगा इन्द्रा 
हरियाणा 


उम्रदराज महिला ने साइकिल से अमेरिका की यात्रा पूरी की 


विश्व रिकॉर्ड बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है इसके लिए अनेकों वर्षों तक तपस्या और कड़ी लगन से रिकॉर्ड होल्डर जहर क्यों इस कदर fe 
मेहनत करते हैं तब जाकर कहीं एक विश्व रिकॉर्ड बोलता है। मेहनत के साथ जुनून जज्बे और जोश ना हो तो कोई कारनामा जारी में NS 
करके दिखा पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा लगता है और जब हौसले साथ हमें हो तो कामयाबी आपके दि नारी कै ही अन्दर 
से पहले उनके इरादे नहीं इरादे को देखती है ऐसा ही एक लीनिया साल्वो नाम की महिला ने 72 वर्ष कीउम्र में जो हर रूप में लगती है 
कर दिया वह इतना आसान नहीं था। 72 वर्ष की उम्र में साइकिल से अमेरिका की यात्रा पूरी करने वाली महिला ने गिनीज आज वो दुश्मन 
वर्ल्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराया है। ऐसा करके वह सबसे उम्रदराज महिला बन गई बताते चलें कि उन्होंने यह काम छिड़ रही है एक जंग 
= J हाथ 43 दिन पूरा कर दिया और अपनी यात्रा की शुरुआत उन्होंने जिस वक्त की थी उस समय वह 72 वर्ष 27 त चेसिंग जैसे घर के भीतर 
£ थे 43 दिन बाद सिड़ो कैलिफोर्निया मैं जाकर अपना अपनी यात्रा पूरी की यह यात्रा 2083 में लंबी थी और इसी के साथ 72 वर्षीय इस महिला ने अपना नाम भाभी और 
ऊ नमःशिवाय दर्ज कराया इसके पूर्व वर्ष 2076 में भी इन्होंने 67 वर्ष की उम्र में ऐसा ही करना प्रस्तुत किया था और अपना वर्ल्ड बुक में अपना रिकॉर्ड बनाया था। बनने से पहले 
धर्म का मर्म सब समझे तो > नफरतों = बेटी ,बहन के 
दुख कहां से आए आंस्सू [फरतों का बाज़ार गर्म है, ज नलु व से नसी है 
जगत में गूंज रहा नाम एक फरमाइशों को मु नफरतों का चारों और अब बाजार गर्म है, पवित्र रिश्ते नातो को भुलाकर 
भजते,कष्ट कण हो जाय नाकी क फरमाइशों को La नहीं is हा था. पापा टी वी खोलो तो धर्मों के नाम व्यापार गर्म है, बन जाती है क्यों 
तो बोलो बोलो रे भक्ता वाह IRN ia E हो और लान a क परिचर्चा धर्म के नामों पर हर रोज़ कराई जाती है, एक शासक निडर 
ऊं नमःसिवाय-- वा विया लाना है [gaa क म कलर, क द EU झूठ फरेब मक्कारी ये सब फैलाई जाती हैं, जाने कितने घर टूटे 
दुख की नदियां सुख जाता है समीरा El हो Pa न जाओ, दो इधर के दो उधर के यहाँ बैठाएं जाते हैं, जाने कितने विश्वास 
मात्र नाम स्मरण जो कर पाताहै नहीं तो कल की प गई की ४ जी फिर कहां से परी के चारो फिर वो धर्मों के नाम पर लड़वाए जाते हैं, दोष हमेशा ले लिया 
भाग ग जाती है बला ना यूं दल जाय... किहिया Eo काम नहीं मिलेगा । फिर कहां से पूरी असुर पहता दशके के सब सम समाजों पर. पा हो सर 
| बोलो बोलो रे भक्ता पत्नी की गंभीर वहाँ बैठ दिखलाया फैलाया जाता है, ननद बनने से पहले क्यों भूल गयी 
ऊनमाशिवाय- पत्नी Fe गंभीर श सुनकर समीर ने की हाथ क -धोने जेता देकर भड़काऊ भाषण किनारे हो जाते हैं, खुद भी तो है भाभी ससुराल के अंदर 
चराचर, जगत का की [मः ks र कपड़े पहनकर सह टाटा बाय-बाय करते हुए काम रहने वालों साथ साथ को दुश्मन वो बनाते हैं, बहू से अनगिनत अपेक्षाएँ पाली जाती हैं 
पीकर हीर है रखवाला ह बिटिया अपने पापा तब तक देखती रही जब तक समीर लंबी st Me ET अ द देवर को भाई 
कर विष,जगत का Ms : नफरत फैलाने वाले उनमें फिर नफरत फॅलाते हैं, कहकर बुलाया जाता 
कल्याण कर डाला सडक पर आंखों से ओझल न हो गया । सलोनी की मां रसोई घर से उसके लिए नफरत फूलने वालों ना खाई यहाँ बढ़ाओ तुम, जह कर आई जो ला रिश्ते अपने 


को लाई । अपनी बेटी की गोल - मटोल स्वच्छ भूरी आंखों में 


अय मुक्त रहो सब भजते नाम से और अपनों के प्रति प्यार को देख, उसकी भावनाएं जागीं तो उसने 


निवारण होता कष्टों का आराम से 


अपनी बेटी को सीने से चिपका लिया । 
अ 22000 मी आंखों से आंसू स्वत निकल गये । मन ही मन उसने ईश्वर से प्रार्थना की प्रभु 
ऊं नमःशिवाय- ! आज मेरे पति को काम अवश्य मिल जाये । 
धर्म का मर्म सब समझे..... डबडबाई आंखों से वह खुद आंसू पोंछती तब तक सलोनी बिटिया ने अपनी 
राजेंद्र कुमार सिंह मम्मी के आंसू पोंछ दिये । मुकेश कुमार ऋषि वर्मा 


उप्फ्प्फ़ यत्रे सपन्त, यरे लफिश्ा 


ये उमस , ये छटपटाहट कुलबुलाता , महामारी से ज्यादा 


ये बेचैनी से भरे दिन ,करवटों में बीतती रातें & की भुख से डरता लच 
bas अरमान फिर राख होते जाते सपने // ये आषाढ़ का महिना और ये 
आषाढ़ का महिना और ये दिल्ली | छलावों की मानिंद 
ये गरमी ,ये राजनीतिक सरगरमी प्रतिदिन आसमान में आते , 
ये अनर्गल चर्चाएँ और ये नपुसंक गुस्सा | छाते और जाते 
नियम बनती फिर ढहती | उम्मीद के बादलों को दुकुर-टुकुर 
ये नित नयी फरमानो की फरेबी हि ताकता 
ये आषाढ़ का महिना और ये आशा की किरण संजोता यह वृहद 
त्रस्त विहंग व्याकुल से वि दाय 
झुलसते जाते ष और ये आषाढ़ का महिना और ये 
गर्द भरे गुबार के आवरण से ढंकते जाते 


मुंह चिढ़ाती मुसलाधार बरखा की तस्वीरें 
और आती प्रति दिन मे 


घर - दुकान ,बाग - बगीचे और अट्डालिकाएं दिन नये स्थानों से बाढ़ की खबरें 


ये आषाढ़ का महिना और ये दिल्‍ली देख - देख इसे कुटिल कान से सजती जाती 
बारिश के इंतज़ार में ये कशमकश सै भरे अवसाद के दिवस 
पसीने से हा निढाल शरीर ये आषाढ़ का महिना और ये दिल्ली 
नये-नये उपायों में छिजता नित नई चाल , ढाल ,काल में ढलते 
हाइ-मांस का झुला कितने ही आकाओं के इशारों में नाचते 
अश्वासन में बिकता जाता हर पल अनजाने खौफ के मंजर में 

का महिना और ये दिल्ली दमघोंदू सांस नथुनों में भरते 
उ बुंदो से भीगती यह शहर और इसके वासिंदे 
भुमि की सूं सुंगध के इंतज़ार में ल ये आषाढ़ का महिना और ये दिल्ली 
अपने ही स्वेद कणों के दुर्गध में लीन होती संध्या नन्दी कहते हैं दिल्ली दिलवालों की है 
दिल्ली की बेचारी जनता नई दिल्ली होगी जनाब दिलवालों की 
ये आषाढ़ का महिना और ये दिल्ली इतनी बेखुदी ,इतनी बेदिली 
सड़कों पर दौड़ता , और कौन झेल सकता है जनाब 


रोजमर्रा की जरूरत को पुरा करने की जद्दोजहद में ये आषाढ़ का महिना और ये दिल्ली 


देश में मेरे अमन शांति का संदेश फैलाओ तुम, 
टी वी वालों से भी कह दो वो भी अपना काम करें, 
जहाँ कमी हो वहाँ देश की सरकारों से सवाल करें, 
देश को आगे हम सबको मिल कर लेकर जाना हैं, 
नफरतों का बीज हर दिल से यहाँ अब मिटाना हैं, 
रामेश्वर दास भांन 
करनाल हरियाणा 


आज फिर दोनों लड़कों ने घर में 
अशांति फैला वीय लड़े थे आपस में 
कि कुर्सी भी तोड़ दी।महेश बड़ा और 
समझदार था लेकिन साहिल बद 
दिमाग था।साहिल को जो चाहिएं वह 
उसे नहीं मिले तोक छ भी कर लेने की 
आदत सी पड़ गई थी उसे।महेश की 
साइकिल आई उस दिन तो उसने कहर 
ही बरपाया था कि पूछो मत।पहले तो 
महेश को चलते हुए धक्का मार दिया 
और जब मीना ने उसे रोक दिया तो 
मीना से भी बदतमजी पर उतर 
आया।और मिना से बोला' आप उसे 
साइकिल दे रहें हो वही प्यारा हैं 
आपका मेरा तो घर ही नहीं हैं ये,जुल्म 
करते हैं आप मुझ पर।वही सगा बेटा हैं 
मैं तो मतराया 
हआ के लिए।' सब्र रह गई मीना कि 
उसी का बेटा था जो ईतने कइवे 
वचन बोल रहा था। शाम को जब 
उसके पति विशाल दफ्तर से आएं तो 
उसने शिकायत कर दी कि साहिल ने 
बड़ा त मचाया था। तो इन्हो ने भी 
से डांट दिया, दिनभर दफ्तर 


तो वु सब शुरू हो जातें हो,महेश 
बड़ा हैं उसे समझना चाहिएं कि साहिल 
नाराज हो ऐसा काम न करें।' और 
गुस्से से उठा और बाहर खैनी खाने 
चला गया। 

अब जैसे घर सभ्यों के दो हिस्से हो 
गए थे मीना और महेश और विशाल 
और साहिल ।घर में रोज ही कुछ न 
कुछ होता था तो दोनों दल आमने 
सामने आ जातें थे। कभी साइकिल का 
तो कभी कपड़ों का दंटा करता रहता 
था साहिल लेकिन महेश को अन्याय 
सहने की सलाह दे माता पिता दोनों 
अपना पीछा छुइवाते रहते थे।लेकिन 
उसका परिणाम कैसा दर्दनाक होगा ये 
किसी ने भी सोचा नहीं था।दोनों का 
स्कूल भी एक ही था तो साहिल की 
वजह से महेश ब्द बहुत कुछ सुनना 
पड़ता था।उसकी शरारतों का 
हिसाब सभी शिक्षक उसी को बताते 
थे। आजकल उसकी सोबत भी गलत 
लोगों से होने लगी थी।कोई सिगरेट 
पीता था तो कोई गुटका अपने घरवालों 
से छुपकर खा लेता था।सभी लड़कों में 
एक चोरी का भाव पैदा हो रहा था जो 


उसे 
में बॉस की कीच कीच और घर आओ 


रा. देश में यदि विकास हुआ तो शिक्षा के 
क्षेत्र में और यदि विनाश भी हुआ तो शिक्षा के 
क्षेत्र में ही। यह विरोधाभास आपको पच नहीं 
रहा है तो ठंडे दिमाग से सोचिये किं क्या आज 


से पचास वर्ष पूर्व किसी ने देश में अंग्रेजी माध्यम के प्रांगण में रहेंगे अंग्रेजी 
कि ना खी क ही जह ञ् तकत तो च डक आज के बच्चे अंग्रेजी 
समय तो सरकारी या दयालः लगता होगा, किन्तु वापस 
अंग्रेजी की पढ़ाई होती थी। उन दिनों अंग्रेजी घर आने पर वही तो फरठिदार लिख,पढ़ 
विषय को छोड़ अन्य सभी विषयों की पुस्तकें धिसापिटा 5 और बोल सकते हैं किंतु 
जाव भाषा हिन्दी या प्रांतीय भाषाओं में होती वातावरण।स्कूल में हिंदी 
kh सारी जातिय विधिवत क या अ pi es जब हिन्दी घ लिखने, 

। हमारा काम इसी से चल जाता था। करने पर दंडित किया 
किसी भाषा विशेष से अधिक लगाव होता था तो जाता है, किन वे अंग्रेजी पढ़ने और बोलने की 


भाषा मे कैसे 
करें और किससे? इसी 
उहापोह में वे हीनभावना 
से ग्रस्त होते रहे और 
मसत भी।अपने घर 
वातावरण और स्कूल 
के वातावरण से 
सामंजस्य स्थापित न 
करने के कारण उनकी 
पढ़ाई पर असर होने 
लगा।कक्षा में डांट पड़ने लगी और अपने 
सहपाठियों के बीच अपमान भी।यही तो होता है 


आगे की 00 उच विषय में करने के लिये 
अपनी अलग करते थे और सफलता भी 
पाते थे।फिर धीरे-धीरे न जाने कैसे देश में 
शिक्षा व्यापारी पनपने लगे। 

उन्हें हमारे देश में नवकुबेरों की मानसिकता 
पढ़ने का अवसर मिला और उन्होंने हुप की 
चाल चल दी।उन दिनों अंग्रेजी माध्यम कूल 
इने-गिने ही होते थे।उन स्कूलों की पढ़ाई 
[महँगी होती थी और वह मध्यम वर्गीय परिवारों 
की क्षमता से बाहर भी |ऐसे में उन्होने दाँव खेला। 

नये अंग्रेजी माध्यम के सू खोलने आरम्भ 
कर दिये।उन के नाम भी विदेशी ही रखते 


बात आती है तो कहते 
हैं कि "मुझे हिन्दी नहीं 
आती है' और जब 
बच्चों के अभिभावक 
चुप रह जाते हैं। 


लार्ड मैकाले स्प्फल छुआ 


विषय हिन्दी या प्रांतीय भाषा में पढ़ाई जाती थी। 


अंधकारमय लगने लगा 
तो उन्होंने भी सोच लिया 
"जैसी चले बयार पीठ तब 
तैसी करिये'।उन्होने भी 
अंग्रेजी स्कूल की तरह 
अपने स्कूल में भी अंग्रेजी 
को राष्ट्रभाषा के ऊपर 
तरजीह दी।बच्चों में 
Po [शासन के नाम पर 
लाद 
अभिभावक मरता 
क्या न करता? पर सबसे 
अधिक परेशानी तो उन 
शिक्षकों ळी थी जो 
कलतक हिन्दी या प्रांतीय 
भाषा के माध्यम से शिक्षा 
देते थे,क्योंकि उस समय 
अंग्रेजी विषय के 
अतिरिक्त अन्य सभी 


एक और षड्यंत्र के द्वारा अपने कुछ भ्रष्ट 
भाषाविदों के द्वारा हमारे प्राचीन ग्रंथों का| 
तोडमोडकर अनुवाद किया। परिणामस्वरूप हम| 
अपने प्राचीन धार्मिक ग्रंथों का सम्यक अध्ययन 
करने में असमर्थ रहे और फिर हमारी हिन्दी को| 
भी उसी गर्त में धकेलने की साजिश जोर-शोर से| 
हो रही है। एक तरफ पश्चिम देश के विद्वान| 
संस्कृत भाषा का अध्ययन कर विज्ञान आदि में 
विशिष्टता पा रहे हैं और हमारे देश में उसकी| 
कोई प्रतिष्ठा ही नहीं है। 

हमें अपने बचपन की प्रार्थना आज भी याद| 
है,जबकि अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में अलग- 
अलग प्रेयर होते हैं,जिसे बच्चे कठस्थ भले कर| 
लें पर आत्मसात नहीं कर पाते।आज के बच्चों 
को पढ़ाने के लिए जो शिक्षक हैं वे कितने योग्य| 
हैं यह सभी जानते हैं पर हम हैं कि अपने बच्चों 
का भविष्य उन्हीं के हाथों सौंपने पर विवश हैं। 
आज के बच्चे अंग्रेजी तो फरटिदार लिख,पढ़| 
और बोल सकते हैं किंतु जब हिन्दी लिखने, 
पढ़ने और बोलने की बात आती है तो कहते हैं 


थे।हाँ, उसमें कॉन्वेंट शब्द अवश्य जोड़ देते थे। 
|जबकि पहले के स्कूल किसी संस्था या किसी 
।दानी के नाम से रखे जाते थे।इन विदेशी नामों 
के अतिरिक्त वहाँ के छात्रो के लिए एक यूनिफॉर्म 
(एक जैसा)था,जिससे उस के छात्र औरों 
से अलग दिखें।उसमें एक ही तरह की टाई और 
|एक जैसे EE ज्यादा आकर्षित करते 
थे,जबकि या अन्य निजी विद्यालयों में 
ऐसी कोई एकरूपता नहीं थी।छात्र-छात्राएं कुछ 
भी पहनकर विद्यालय जाते।उन अंग्रेजी स्कूलों 
[का आकर्षण बच्चों के साथ कुछ अभिभावकों को 
भी अच्छा लगा।उन्होंने सोचा कि यदि थोड़े रुपए 
अधिक लगते हैं तो बच्चों को शिक्षा भी अच्छी ही 
मिलेगी और इसी सोच से आकर्षित होकर 
उन्होंने भी बच्चों को अंग्रेजी माध्यम वाले स्कूल 
में प्रवेश करा दिया।यहाँ हमारे भारतीय समाज 
में देखकर बढ़ने की प्रवृति अधिक 
[है।इसी जी ने आते को भी ख 
[को उन hr ज उत्कंठा हुई।और 
यहीं लाई मेकॉले की सोच असर करने लगी।वे 
अभिभावक भूल गये कि उनके बच्चे जबतक 


जब कोई अपनी जड़ से उखाइकर कहीं और रोप 
दिया जाता है।बच्चों पर शिक्षा का असर तो 
अच्छा पड़ता था पर मन उदास रहता था।कुछ 
बच्चे तो उस वातावरण से ऊबकर पुनः अपने 
पुराने स्कूल में चले गये।यह दौर प्रारम्भ में रहा 
और ऐसा स्वाभाविक भी है।किसी नई सोच या 
पद्धति को स्थापित होने में समय तो लगता ही 
है।यही उस समय भी हुआ। 

पर धीरे-धीरे उसने अपना प्रभाव दिखाना 
आरम्भ किया और देखते-ही-देखते उसने अपना 
फैलाव इतना अधिक कर लिया कि वह बरगद 
का पेड़ बन गया।बरगद के पेड़ के नीचे छाया तो 
घनी रहती है पर उसके नीचे कुछ पनप नहीं 
पाता।धीरे-धीरे जिस प्रकार अजो ने अपना 
फैलाव भारत में व्यापार करने के नाम पर और 
कालांतर में आपसी वैमनस्य का लाभ उठाकर 
सबको आपस में लड़ाकर अपना उल्लू सीधा 
किया, उसी प्रकार कॉन्वेंट के नाम से स्कूलों का 
ऐसा जाल फैलाया कि पहले के फूलते-फलते 
स्कूल बीमार हो गये और फिर आत्मसमर्पण 
करने पर विवश हो गये।उन्हें अपना भविष्य 


किन्तु अब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि हिन्दी 
या प्रातीय भाषा के अतिरिक्त अन्य सभी विषय 
अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाये जाने हैं।जो वृध्द 
शिक्षक थे अब उनमें वह शक्ति या ऊर्जा नहीं थी 
कि इस उम्र में अंग्रेजी की पढ़ाई करें।युवक 
शिक्षक तो स्वयं को उस ओर मोडने में सक्षम रहे 
और बच गये, किन्तु हमारी राष्ट्रभाषा अपनी 
सत्ता से पदच्युत हो गई। 
लाई मैकॉले ने संस्कृत की विशिष्टता देखी 
थी। हमारे सभी वेद,पुराण, उपनिषद आदि 
संस्कृत में ही थे क्योंकि वह देवभाषा थी और 
तत्कालीन मनीषियों ने उसकी रचना की थी।यह 
संस्कृत ही हमारी संस्कृति की धरोहर थी,तो 
मैकॉले उसे नष्ट रा वाड था इलि 
भाषा का मार्ग अवरुद्ध किया।संस्कृत 
उन दिनों अनिवार्य भाषा थी,अर्थात सकल भाषा 
में उत्तीर्ण होने पर ही अगली कक्षा में प्रोन्नति 
होती थी। सर्वप्रथम संस्कृत को अनिवार्य से 
वैकल्पिक कर दिया गया। 
अंग्रेजी ने सर्वप्रथम संस्कृत को हमसे अलग 
किया। हमारे वेद,उपनिषद, पुराण, संहिता आदि 
प्राचीन ग्रंथ सभी संस्कृत भाषा में ही थे।उन्होंने 


कि "मुझे हिन्दी नहीं आती है' और जब बच्चों के| 
अभिभावक चुप रह जाते हैं तो उन्हें धिक्कारने| 
का मन करता है। 
आज लॉर्ड मैकॉले की आत्मा अपने कब्र से| 
अपनी सफलता देखकर अपनी पीठ थपथपा रही| 
होगी। उन्होंने सपना देखा था कि भारत की 
क [क धरोहर को नष्ट करने की,ताकि| 
सभ्यता और संस्कृति फले-फूले और| 
इसमें 20000 7 अहम रहे और वही) 
हुआ भी। हम मन में एक मलाल है 
अपने पौराणिक धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन न| 
कर पाने का। ग्रंथ उपलब्ध है,किन्तु भाषा 
(संस्कृत) की समस्या आड़े आ रही है।हम अपनी | 
ही देवभाषा की उपेक्षा कर विदेशी भाषा के दास| 
बन बैठे हैं। अंग्रेज मदारी जैसा नचाता है हम| 
नाचते हैं। बस,मन के एक 
कोने से यह आवाज आती है- 
"जिसको न निज भाषा और | 
सभ्यता का ज्ञान है वह नर ६ 
नहीं वह तो मृत पशु के समान 
है।' बाल मुकुन्द द्विवेदी, | 
पटना। 


क्यों लगती वो उम्र भर 
मी ली कद से होता रा में 
वो बेटी से नादानी मानी 


दा पर खाल भ आल 
बहू ,चालाक पातं 
® वर्षा वार्ष्णेय 


अलीगढ़ 


ब्याञ्उर्‍च्याा ताप्य 


उनकी मानसिकता को खत्म कर गलत 
रास्ते पर ले जा रहा था।उपर से 
साहिल को उसके पापा का हर बात में 
साथ देना,उसे और बिगाड़े जा रहा 
था।अब उसे उसकी मां से नफरत होने 
लगी थी।वह अवहेलना करने लगा था 
और कभी कभी अति कटु बातें भी 
देता था जैसे ,आप तो सिर्फ 
की मां हो मेरी नहीं मेरे तो सिर्फ 
पापा हैं।' अब बातें हद से बढ़ने लगी 
थी पापा का लाइला था तो महेश को 
हर बात में अपमानित करना उसकी 
आदत सी बन गई थी।मीना ने खाना 
परोस के महेश को दिया, जो गर्म रोटी 
के इंतजार में कुछ देर से बैठा था 
साहिल आया और महेश के लिए 
परोंसी हुई थाली ले खाने बैठ 
गया।महेश अपने आप को ब त 
अपमानित महसूस कर रहा था 
उठ कर बिना खाएं चल दिया।अगर 
कुछ बोलता तो फालतू में लड़ाई हो 
जाती और घर में तनाव का माहौल बन 
जाना था,इसलिए चुपचाप चल दिया 
था।अब तो ऐसे वाकए घर ने बार बार 
होने लगे।विशाल का साहिल को ठीक 
करने का तरीका,उसके पक्ष में खड़े 
होने का भी नाकामयाब सा लगने लगा 
था और एकदिन ऐसा आया जिसने 
मीना और विशाल को प्रायश्चित से 
भर दिया।सामने खून में लथपथ महेश 
पड़ा था और साहिल फिर भी उसको 
हजार बाते सुना रहा था।बात यूं थी 
कि महेश अपने कपड़े समेट 
लिए देने जा रहा था तो साहिल ने 


अपने कुछ कपड़े उसकी और फेके और 
बोला ,' मां के चमचे मेरे कपड़े भी 
धोने के लिए ले जा।' और महेश 


बोला,' तू अपने आप रख दे, मैं नहीं ले 
जाऊंगा तू क्यों हर बात में मुझे परेशान 
करता रहता हैं।' बस यही बात और 
साहिल को गुस्सा आया और पास में 
पड़ा पित्तल का ता [लदस्ता उसकी और 
फेका जो उसके सिर में बहुत जोर से 
लगा और सिर फट गया और खून 
बेतरतीब बहने लगा।महेश दर्द के मारे 
जोर से चिल्लाया तो मीना रसोईघर से 
दौड़ पड़ी और देखा तो साहिल पर 
चिल्लाई,' ये क्या कर दिया साहिल? 
शर्म कर अपने भाई को सा तरह 
मरता हैं कोई?' जट से कको 
फोन लगाया और डॉक्टर को भी बुला 
लिया।दोनों ही आ गए तो विशाल का 
आज पहली बार साहिल पर हाथ उठ 
गया था और अब वह विशाल को भी 
दोष दे रहा था कि मीना की बातों में 
आकर वह उससे अन्याय कर रहा 
हैं।डॉक्टर ने महेश को पट्टी बांध 
दवाई तो दे दी किंतु साथ एमआरआई 
करवाने की सलाह दी और चला गया। 
आज साहिल की आतंकी प्रवृत्ति से 
महेश की जान पर बन आई थी ये 
मीना के साथ साथ विशाल को भी 
समझ में आ गया था।विशाल उसे 
अच्छा बनाए के चक्कर में उसे अन्यायी 
और क्रूर बना बैठा था।मीना और 
विशाल दोनों को समझ में आगया था 
कि परिवार में जुड़ाव का होना बहुत 
जरूरी होता हैं वरना परिवार दर जाता 
हैं, बिखर जाता हैं।साहिल ने आज 
महेश की जान ले ली होती अगर मीना 
ने समय पर डॉक्टर को नहीं बुला 
लिया होता। जयश्री बिरमी 


रही थी । खेतीवाड़ी को 


0. 


की बगावत 
“गरीब जीवन यापन करते हैं... संयम रखा चयन पर |! जिया शून्य पिया ! 
दूसरी शादी च „ बंदिश कोई कारागाह नहीं। बारिश धूप झेला है... र जीवन ने नगण्य दिया !! 
सौ बीघा जमीन के मालिक रामनाथ की जिंदगी बड़ी रूखी -सूखी सी गुजर क *** अर्थ मिला नया जीवन का! भूखा पर चेहरा स्याह नहीं। मर जाएं मिट जाएं... 

नौकर चाकर संभाल रहे थे | उनके तमाम अन्य मेहनतकश हैं गुनाह नहीं । टूटा गांठ रिश्तों के बंधन का !! यहां गंध नाला की! किसी को परवाह नहीं । 
रोजगार धंधे भी थे, सो कहां फुर्सत थी खेतों की धूल फांकने की । घर में दो गरीब हैं लापरवाह नहीं ।। भरोसा अपने किस्मत पर, वहां सुगंध प्याला की !! मेहनतकश हैं गुनाह नहीं । 
जवान बेटीं, एक चौदह साल का बेटा था । अन्न-धन से घर भरा पूरा था परंतु भविष्य निधि में ! ढूंढता फिरता पनाह नहीं । पेट नंगे पांव चलते हैं.... गरीब हैं लापरवाह नहीं।। 
अपने ही परिधि में !! बांध ली पट्टी नयन पर ! भी जुबां पे कराह नहीं। मनोज शाह 'मानस" 


फिर भी रामनाथ खुश न थे । 


ss गई । 
भ तो गुजर जाता पर रात उनको काट खाने को दौड़ती । सारी रात करवटें 


बदलते हुए काटनी पड़ती 


। 
उन्होंने दूसरी शादी करने का निश्चय कर लिया । रामनाथ के 
परिजनों व रिश्तेदारों ने मना किया, क्या करोगे इस उम्र में शादी करके तुम्हारी 
संतानें जवान हैं, उनकी उम्र है शादी करने की 
र रामनाथ ने किसी की न सुनी और एक गरीब बाप की बेटी से शादी कर 
ली म की बेटी की उम्र की लड़की थी । कसा हुआ बदन, अ | 


चेहरा और 


के पास चले गये | 


ज़िंदगी यूं बर्बाद नहीं होती 
कभी सुबह तो कभी शाम नहीं होती। 
आजकल उनसे हमारी बात नहीं होती। 


हम मोहोब्बत करने का ख्वाब न देखतें 
ते तो हमारी ज़िंदगी यूं बर्बाद नहीं होती। 


तरस रहें हैं हमारे लब शिकायत करने को 
लेकिन किसीसे रोज मुलाकात नहीं होती। 


बोल रही हैं मेरी खामोशियां मुझसे अब 
दिल की जुबान से ये फरियाद नहीं होती। 
ये तो में हालातों का सताया इमा हूं वरना 
आज मेरे हाथों में ये शराब नही होती। 

नीक राजपूत 
|जा रहा था। मैं समझ गयी हमारी मेड होगी। 
[इतनी जल्दबाजी उसे ही रहती है फिर भी 
|आदतन मैंने होल से झांका तो वही खड़ी दिखाई 


। 
मुझे हँसी आयी उसका पका चेहरा देखकर! 
दरवाजा खोलते ही उसका जोरदार प्रश्न- 
'हेतना देरी काहे लगा देहलू?' 

'सो रही थी' -मैने कहा और पेपर उठाकर पन्ने 
पलटने लगी 

उसने मुझे (शायद घूरकर) देखा और बोली-- 

'हेतना देरी तक सुत्तल सु ,त कब रोटी 

।पकईबू...कब बच्चन सब खहहे..कब पूजा 

|करबू..कब नहईबू |' 

'सब हो जाएगा टाइम से..आप काम कीजिये 
नि जाकर' 

-मैने सिर झुकाए-झुकाए ही कहा और पेपर 
पढ़ने लगी। 

इस बार मैने उसका चेहरा नहीं देखा। ये का 
|एकता कपूर के सीरियल से निकल कर आई है, 

[हर 2 मिनट पर फेसिअल एक्सप्रेशन चेंज होतें 


है इसके। 
वो किचन गयी तो मैने राहत की सांस ली। 
थोड़ी देर में आवाज़ आयी-- 
'चाय पिलईबू!' 
'ऐसे बनाओ तो पीती नही! आज फरमाइश!' 
करके रह गयी। 


चाय उस कप में डालने लगी तो बोली-- 

'हमरे कपे में कम्मे डलिहा..' 

'इतना कम! पीना नही होता तो बोली 
क्यों. .चाय पिलईबू!' 

मैने उसकी नकल उतारी तो वो दुलार से 
|हंसकर बोली- 

'तोहरे खातिर! न त तू पेपरे में घुसल रहवू।” 

मैं भी हंस पड़ी। सही भी कह रही ये मुझे उठते 
कि साथ चाय चाहिए लेकिन पेपर मिल जाये तो 
पहले बैठ जाही दप मैं कप लेकर बैठी। 

उसके आह के पहले थोड़ी इस्टिंग करती 
हूं। बनारस में ये नया देख रही, कामवाली सिर्फ 
|एक बार झाडू लगाती ह जबकि हमारे बिहार में 
दोनों वक्त। हाल ही में बिहार छूटा था ,रह- 
[रहकर याद आता और जो रत्ती भर की भी कमी 
|दिखती तो मेरा बिहार प्रेम जोर मारने लगता। 

एक ठंडी सांस लेकर मैं उठी और चादरें झाइने 
|लगी। तभी मोबाइल बजा! 

कॉल छोटा था पर फोन हाथ में आते ही 
दस ,इंस्टा, ट्वीटर न खोलो तो 
लानत है होने पर। 

तब तक रानी जी झाडू लेकर कमरे में आई। 

'ले लेलू दुनदुनिया हाथ में।' 

ह उस वक्त मू होस्टल की वॉर्डन 
[याद आ गयी। मैंने से उसकी तरफ 
देखकर फोन साइड में रख दिया। फिर लग गयी 
दैनिक कार्य निपटाने। 

धीरे-धीरे हर दिन का यही रूटीन होने लगा। 
[वो आती और फिर उसके काम के साथ ही मेरा 


[काम xe हो जाता। 

मैंने किया सुबह की दिनचर्या ठीक 
होने से मेरे पास काफी वक्त बचने लगा। अब मैं 
[दिनभर अपने लेखन,पढ़ाई और बच्चों को समय 


देने लगी। 

मेरी हमेशा से आदत रही मैंने अपने से बड़ी 
मिड को कभी नाम लेकर नहीं बुलाया, हमेशा 
|एक सम्बोधन दिया। कभी चाची,कभी दीदी! पर 
[पुराने शहर की एक कामवाली ने मेरी 


. रामनाथ की i पत्नी गांव में चर्चा का विषय बन गई | 
और एक दिन खांसते-खांसते पहली पत्नी 


रामनाथ तो चले गये पर जाते-जाते चार जिंदगियों के जीवन में बड़े-बड़े कांटे 
बो गये । उनके घर में रोज लड़ाई -झगड़ों के बम फूटते रहते हैं...। 


कारण, दो साल पहले उनकी पत्नी स्वर्ग सिधार गई, बस तभी से उनकी खुशी 


रक्तदान जिसने भी किया दिया है जीवन दान 

इससे बड़ा कोई पुण्य नही युय है यह महान kt 
दान किया जब खून किसी ने उसको नहीं है ज्ञान मे 
मेरा यह न बचायेगा कल को किस की जान 

एक दूसरे से हम लड़कर नाहक खून बहाते हैं 

व्यर्थ गंवाया खून किसी का काम में क्यों नहीं लाते हैं 

चाहे कोई भी मज़हब हो खून सभी का लाल है 

मज़हब के फिर नाम पर हम क्यों लड़ मर जाते हैं 

गर्मी गर दिमाग पर छाई हैं तो खून दान कर देखो तुम 

मन शांत हो जाएगा बस यही काम कर देखो तुम 


खून दान नहीं कर सकते फिर लेने के हकदार नहीं 
मुकेश कुमार ऋषि वर्मा राह कठिन है मंजिल सामने 


जिंदगी कब रंग बदले पता नहीं 
पी रहे हैं गम कि शराब हमें पता नहीं। 
जी हरे हैं या मर रहे हैं हमें पता नहीं। 
हालात ऐसे 
ने कब खुद- 
बे-जान जिए जा रहे हैं हम जैसे हमें 
हमारी तबाही का कुछ पता ही नहीं। 
ख़्वाब ऐसे अंजान बने बैठे है मेरी 
आखों में जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं। 
आँसुओ कि बारात खड़ी हैं मेरे अंदर 
और दिल को जैसे कुछ पता ही नहीं। 
ये कौनसा अजीब खेल हैं जो वक्त 
हमारे साथ खेल रहा हैं पता नहीं। 


हमारी खामोशियों 
करली हमें पता नहीं। 


रक्तदान ने कितनी जिंदगियां दी कितने छ 
एक बार करके देखो भ्रातियों से हो 
बहुत पुण्य अर्जित करोगे जो दोगे किसी को जिंदगी 


सुग्घर परिपाटी 


रद रद रद रद बरसे पानी, जीव जंतु सकलाये। 
साँप केचुआ मेंढक घोंघा, बिला निकल के आये।। 


ज़िंदगी के सफ़र में चलते चलते ये भी 
अपना रंग कब बदले पता नहीं। 


दरियादिली पर ऐसा रायता फैलाया कि तंग 
आकर मैंने ठान लिया था अब कभी इन्हें ज्यादा 
सिर नहीं चढ़ाऊंगी। समझ नही आ रहा था इसे 
क्या कहकर बुलाऊँ। बड़ी थी तो नाम लेना 
असभ्य सा लगता, कोई सम्बोधन देने का मन 
भी नही होता। सामने से आप कहकर बोल देती 
और पीठ पीछे रानी,महारानी, डेली सोप क्वीन 
इसी से काम चला लेती। 

अब तक मुझे यहीं लगता था कि सारे अच्छे 
लोग बिहार में ही बसते हैं, दिल के साफ..भोले- 
भाले सुम [म से! 

बाकी स्टेट में तो प्रैक्टिकल लोग ही बसते हैं। 
यूज एंड थ्रो टाइप! गलत थी में! 

यहां आये 0 दिन भी नहीं हुए थे कि मैंने देर 
से आने पर फटाकदेनी से एक मेड हटा भी दी। 
कोई समझौता नहीं चलेगा। 

गाई से कहा और उसने दूसरी का इंतज़ाम भी 
कर दिया जो कामवाली कम और वाईन ज्यादा 
थी। हसबैंड ने कड़े शब्दों में कह दिया था इस 
बार जरा सी बात पर मत हटा देना नहीं तो.. 

ये लास्ट के 'नहीं तो' में पता नहीं क्या था मैंने 
सोचा कर लूँगी थोडा लाना || 

कोम्प्रोमाज़ का सोचना 
आना! 

काम साफ करती थी,मन लगाकर। मैं 
सोचती बर्तन धुलने में मेरी नानी याद आती है 
और ये कैसे गुनगुनाते हुए काम करती रहती है। 
पूरे हाथ में कांच पिय | पहने,सलीके से 
साड़ी बांधे, बड़ा सा का जूड़ा और मांग में 
चमकता सिंदूर र। बड़ा अच्छा लगता मुझे उसका 
जा सिंगार! एक बार मैने तारीफ की तो मुझसे 


इधर इसका 


बोली-- 

'तू काहे नाहीं पित भर हाथ चूड़ी! कान 
गल्ला सब खाली! ऊपर से लईकन वाला कपड़ा! 
अइसन bs सुहागिन के!' 

बदले में मैने एक स्माइल चिपका दी और 
किचन से खिसक ली। 

एक दिन मैने उसे अपने पति की शर्ट देकर 


कहा-- 
'देखिये तो आएगा आपके घर में किसी को? 
इनकी बहुत सारी शर्ट-पैंट पड़ी है अगर साइज 


आ जाये तो दे दूँगी'। 

उसने हाथ में उठाकर शर्ट देखी- 

'ई शर्ट केहू के ना होई हमरे घर में। हमार 
बिटवा अभई छोट बा।' 

'और पति को?' मत I 

"पति! हमही छोड़ देहली। उ हमार कुल पडसा 


छीन लेत रहल ..उपर से मारपीट भी करत 
रहल! एतना देह खटा के काम करत रहली पर 
बच्चा लोग खातिर कछु न.. | अब त हम कम- 
से-कम आपन बच्चा खातिर सबकुछ कर सकत 
हई। भगा देहली मार के ओकरा।' 

मैं चुपचाप उसे देख रही थी। उसने बताया 
उसके चार बच्चे हैं 3 बेटी । बेटा। बड़ी बेटी 
स्नातक करने के बाद स्कूल में पढ़ती है। 

बाकी के तीनों बच्चे भी पढ़ रहे। 

बच्चों की पढ़ाई के बारे में बोलते वकत उसका 
चेहरा दमक रहा था। 


5 


'कभी जरूरत हो मदद की तो कहिएगा 


i 
सू ऐसा कहने पर उसने लाइ से मेरे सर पर 
हाथ फेरा और अपनी उंगलियां भूः 

जाने क्यों मन भर आया! उस दिन के बाद से 
उनका टोकना बुरा नहीं लगता था। इसी बीच 
पति का विदेश जाना हुआ। करीब ।5 दिन का 
दूर था। 

उनके गए दो ही दिन वीते थे कि अचानक रात 
में! नींद खुल गयी। सांस ऊपर-नीचे! बेचैनी सी 
लगनी लगी। 

हाथःपैरं में तेज़ जलन शुरू ई पूरा बदन 

टूट रहा था। पेनकिलर लेना भी रहा। 

मन हआ पति को कॉल लगाऊं पर फिर लगा 
उन्हें क्यों परेशान करना! वे क्या ही कर लेंगे 
इतनी दूर से! 

बताना उन्हें भी पेन किलर ही है जो मैं चक 
हूं। हम हिन्दुस्तानी पत्नियां इतनी 
क्यों होती है मालूम नहीं! 

रात करवटों में कट गई। सुबह होते-होते पूरे 
बदन पर बड़े-बड़े दाने उ आए! बुखार इतना 
तेज़ की आँखें खोलना 

ब्रेकफास्ट तो ब्रेड से Eo बच्चों का लेकिन 
अब..? 

कॉलबेल बजा और वह आयी। 

मैं बेसुध सी बिस्तर पर पड़ी थी। हिलने की 
भी ताकत नहीं बची थी। उसने हैरत से बच्चे को 
देखा क्योंकि जब से उसने आना शुरू किया था, 
उसे दरवाजे के ही देखने की आदत थी। 

ऐसे भी मेरी शादी के बाद से दरवाजा खोलने 
की डरी मुझे ही सौंप दी गई है। मेरे होते अगर 
कोई और खोल दे तो उसे पाप लगता है। 

बुआ तोहार मम्मी कहाँ हई?' 

बेटे से पूछा। 

द मेरी मरी हुई सी आवाज़ कमरे से 

आई-- 


तलवार लेकर भी खड़ी हो जाऊं कि मेड मत 
बोलो.. ऑँटी बोलो, वो मेड ही बोलेगा। 

रातभर कितनी ही बार रोना आया था पर 
बच्चे घबराएंगे ये सोचकर रोई नहीं थी, आवाज़ 
ने दर्द बयां कर दिया। 

वो कमरे में आई..मुझे देखकर पूछा- 

'का भइल बबुनी' 

'पता नहीं रात से फीवर है और अब शरीर पर 
ये दाने!' 

"अरे माई! ई त माता आइल हई?" 

'क्या! चेचक मतलब पॉक्स! गयी मैं अब तो! 
इन दानों के दाग तो जाने से रहे!' 

मारे इर के मुझे रोना आने लगा। बादामी 
आँखों में मोती छलकने लगे। एक तो पतिदेव 
इतनी दूर हैं, दूसरा ये संक्रमण वाला रोग है एक 
को हुआ तो सबको होता ही है। 

'रोअत काहे हऊ! एतना डरे क बात नाही हव, 
थोड़िके परहेज करे से जल्दीए ठीक हो जाई। ढ़ेर 
दवईयो नाही खायल जाला एम्मे! चुप हो जा। 


जिंदगी छो जाएगी झादाव 


एक बार चल कर देखो तुम 

हिन्दू हो हो या फिर सिख ईसाई हो 
मालिक हो ०32४3 दिल का या फिर कसाई 
नस नस में जो बह रहा है उपकार है मालिक का 
खून मज़हब नहीं देखता चाहे जितनी लड़ाई हो 
आबाद 
आज़ाद 


खुद की ज़िंदगी भी हो जाएगी शादाब 
रवींद्र कुमार शर्मा 

घुमारवीं 

जिला बिलासपुर हि प्र 


भरे लबालब तरिया नदिया, मछरी बड़ इतराये। 


देख कोकड़ा तिर मा आवत, भीतर मा घुस जाये।। 
बइठ खोंदरा चिरई चिरगुन, चिंव चिंव सुग्घर बोले। 
हवा चले जब सरसर सरसर, मनवा ऊँखर डोले।। 

करे दिया चमचम चमचम, बादल गड़गड़ बाजे। 


करा गिरे बड़ भुझयों संगी, मोती कस वो साजे।। 


जाक जीव जनावर, वछरू पल्ला भागे। 
बइठे बइठे देखय मनखे, मन हर सुग्घर लागे।। 


राज करे जी धरती मइया, चंदन कस हे माटी। 


जीव जंतु सँग मनखे रहिके, गुण गावय Sl । 


प्रिया देवांगन 'प्रियू' 
जिला-गरियाबंद, 
छत्तीसगढ़ 


सकल जाई। 
आपन समय पूरा करेके जइहैं। हिम्मत रखा| 
सब नीक होई।' 

मैं उसका चेहरा देख रही थी। अभी तो लंबे- 
लंबे डायलॉग मार रही पर कल से ये भी आना| 
बंद करेगी ये तय था। मैं बहाने सुनने के लिए| 
तैयार बैठी थी। 

पर दि छ नहीं 
के बाद अपने आँचल 
खड़ी हो गयी-- 
"का खड़बू बता दा बना देई।' 
"आप खाना दना तर 
'न त हम खईबू! तोहरे खातिर पूछत 
बबुनी..अब भुखाइल त नाही छोड़ देव न , ई 
से बतावा का बनावे के हव देरी हो त हमके।' 

कुछ देर बाद मेरे और बच्चों के सामने उपमा 
रखा था और किचन से खिचड़ी की खुशबू आ| 
रही थी। मैंने ऊपर देखकर ईश्वर का धन्यवाद 
किया। सही कहते हैं पूरी दुनिया को आहार देने| 
वाले आप ही हो! अपना रूप देकर कब किसे| 
माध्यम बना दो ये बस तुम ही जानते हो। 

दोपहर को मेरी नीद खुली तो देखा नीम की| 
छोटी-छोटी टहनियां कोने में रखी है! पूछने पर| 
बता चला- 

"मेड रखकर गयी है मम्मा!" 

अगले 7-8 दिन भारी थे। बुखार,दानों की| 
जलन, बेचैनी पर इन सबके बीच एक शख्स जो| 

की निष्ठा से मेरी सेवा में लगा था। किसी अपने| 

तरह! मेरे एक परिचित ने दवा बताई थी| 

जिससे संक्रमण न फैले मैंने मंगवाकर दोनों| 
बच्चों को दे दी। उसे देने लगी तो हंसकर बोली- 

'हमके कुच्छू ना होई! बाबा हऊयें न!' 

हर दिन समय पर सबकुछ मेरे सामने हाज़िर| 
रहता, नाश्ता, खाना, जूस, कटे फल, और यहां 
तक की नहाने के लिए नीम के पत्तों का पानी| 
भी! कष्ट के दिन कैसे कट गए पता ही नही| 
चला। जब तक पतिदेव आये तब तक मैं ठीक 


चली थी। 

इनकी आँखों से कृतज्ञता भरी बूंदे छलक पड़ी। 
शब्दकोश शून्य पड़े थे। 

इन्होंने हाथ जोड़कर कहा--'आपका कैसे| 
धन्यवाद करूँ! अंजाने शहर में आपने जितना| 
किया कोई अपना भी न करता!' 

'अब अइसन करके हमके रूआवा जिन] 
बबुआ। ई आपन पराया का होला! जे पास वही 
अ जे मुसीबत में मुहंवा मोइ ले उ आपन. 


बड़ी बात कह दी उसने। सही में अपनों की| 
परिभाषा बदल गयी है ,अब खून के रिश्ते कब| 
मुंह मोइ लें कहना मुश्किल। जो सामने हो ,जो| 
हमारे सुख दुख में काम दे वही अपना। 

मैं न कहती थी ये पूरा एकता कपूर के| 
सीरियल से निकल कर आई है सच ही कहती| 
थी! हां.. ये और बात है उस दिन इमोशनल 
सीन चला था मेरे घर। बाकी के दिन अब भी 
वैसे ही कट रहे हैं जैसे कटते थे, मेरा शॉर्ट्स 
पहनने पर उनका डांट्ना, समय पर काम करने 
की हिदायत...और मोबाइल लो तो कोमोलिका। 
की तरह फेशियल एक्सप्रेशन देना.. पर इन| 
सबके बीच एक चीज़ नयी हुई है.. अब में उन्हें 
रानी, महारानी, डेली-शोप क्वीन या ड्रामा-क्वीन 
नहीं बोलती अब वो मेरी मंजू माँ है! 


मौसमी चन्द्रा [2९ 


पटना,बिहार। | 


दूजा अपना काम निपटाने| 
हाथ पोंछती मेरे सामने 


वक्त से पुकार 
वक्त की मुझ से ये, 
हर का कार रहीं, £ 
संघर्षो की मुझ पर, 
हर पल मार रही, 
एक को पार किया, 
तो दूसरा खड़ा मिला, 
भी संघर्ष की, 
वहीं रफ्तार रही, 
रहा हूँ सोचकर यहाँ, 
होगा समय अच्छा तेरा, 
वक्त बदलेगा ज़रूर, 
ना मैंने की कोई खता, 
वक्त की मार से, 
कई बार मरा हूं मै, 
रब की मेहर से, 
उठकर इटा हूं मैं, 
कई अपनों ने भी ठगा मुझे , 
फिर वहीं खड़ा हुँ मैं, 
वक्त तेरा शुक्रिया, 
पथ पर अपने अडा हूं मैं, 
अब क्या यहीं दिन रहेंगे, 
या बदलेगा भाग्य मेरा, 
सपने जो सज़ाएं है, 
होंगे क्या वो जीवन में पूरा, 
ए वक्त मेरी किस्मत का, 
पासा पलट दें, 
कुछ गतिमान हो यहाँ, 
या सताना छोड़ दें, 
जीवन में कुछ बना, 
या बिगाइ सब कछ यहाँ, 
है जीवन की डोर तेरे हाथ, 
पकड़ के रख या छोड़ यहाँ, 
जिसके संग चला हैं तू, 
भाग्य उसका संवारता, 
ये दास भी अब तुझे, 
हो अच्छा दिल से पुकारता, 
रामेश्वर दास भांन 
करनाल हरियाणा 


गीत गा रही वर्षारानी, ड 
आसमान शोभित है। « 


बहुत दिनों के बाद धरा खुश, 
तबियत आनंदित है।। 
गर्मी बीती आई वर्षा, 
चार माह चौमासा। 

कभी धूप,तो कभी नीर है, 
आशा और निराशा।। 

वरुणदेव की दया हो गई, 
हर प्राणी पुलकित है। 


बहुत दिनों के बाद धरा खुश, 
तबियत आनंदित है।। 


स्रोत नीर के सुख गए थे, 
रुकने को स थी। 
नित्य उदासी में मन रहता, 
गढ़ती नित फाँसें थीं।। 
बारिश व से पर अब, 
मिला खुशी का खत है। 
बहुत दिनों के बाद धरा खुश, 
तबियत आनंदित है।। 
बेचैनी में मन खोया था, 
देह हुई थी बेदम्‌। 
पीर,वेदना बहन व [त बढ़ी थी, 
सता रहा था गम।। 
इन मेघों का अभिनंदन है,लगता 
सुखद सतत्‌ है। 
बहुत दिनों के वाद धरा खुश, 
तबियत आनंदित है।। 
बहा पसीना रोज़ अनवरत्‌, 
अब पावस का गायन। 
जल की बूँदें करतीं देखो, 
मौसम का अभिनंदन।। 
सकल उदासी विदा हो गई, 
हर पल उल्लासित है। 
बहुत दिनों के बाद धरा खुश, 
तबियत आनंदित है।। 
सूखा है तो,बाढ़ कहीं है, 
सड़कों पर है पानी। 
चौमासे की भैया देखो, 
बिलकुल अलग कहानी।। 
तीज और त्योहार महकते, 
पावनता हर्षित है। 
बहुत दिनों के बाद धरा खुश, 
तबियत आनंदित है।। 
--परोडॉ)शरद नारायण खरे 


विनम्र निवेदन 


प्रिय पाठकों, 
इस अंक में प्रकाशित समाचार एवं 
अग्रलेख व कविताएं स्वतंत्र 
रचनाकारों की कल्पना प्रसूति हैं 
जिनकी समीक्षा एवं विवेचना करना 
आप सभी का पूर्ण अधिकार है। 
बावजूद इसके त्रुटियां मानवीय 
स्वभाव का हिस्सा हैं जिनकी ओर 
le करना भी आपका दायित्व 
होता हैं जिससे आगामी अंकों में उन 
त्रुटियों का संशोधन किया जा सके। 
समस्त विवादों का निपटारा न्याय 
क्षेत्र गोरखपुर न्यायालय होगा। 
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